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प्रस्ताविक विज्ञप्ति। 
न+-+ क्र डछ---- 
मं 

हमारे जैन समुदायमें परस्पर स्ववन्धु क्‍या कछाये फरते हैँ, 
“उनके दिलका कया अभिप्राय हैं, फौन सुसो है, कौन छुसी है, 
पक्ैस देशमे किस व्यापार हानि है, क्सि मक्ञाभ, क्सि तीथफी 
व्यवस्था ठोक, किसकी सदाब इत्यादि बातें जानने फे छिये 
गुजरात प्रात फे सिवाय अन्य प्रार्तोमें एक ऐस हिन्दी भाषा के 
पत्रकी कितनी अआ्रावश्यकता थी, यह स्वय पाठकद्दी सोच सक्ते हैं। 
इस आवश्यकता को पिटाने के छिये सेवक कितने दी समय से 
उत्सुकथा पर द्रव्य के अभावके कारण हो क्‍या सकता था । जन 
योगायोग जाता है तभी कसी भी कार्यके द्वोनेमें उठ विलम्प नहीं 
खगता । उसी प्रकार यालक हिन्दी जैनके जन्म लेनेके लिये योग 
आगथा । बस शीघद्दी हमारी मततो कामना साफल्य दोगइ भोर 
सत्झाऊ् हमारी जातिकी सेवा चजाने की यह बातक पालनेसे 
कूबृपड़ा । जो प्रति गुरुवार को सैफर्डों हजारों साईछ की मुसाफिरी 
कर सन ओरके समाचार के आपकी सेवा म दौडवा हुआ आ 
उपस्थित द्वोवा है। जब यह वाल्क जैन कौमका सवा यजाने 
ऊूगा तो इसने यद भी परिचार कर किया कि भेरे परम प्रिय 
पाठकों फो और भी नाना भाति की पुस्तकें पढने को दूं 
और उनका मरजन करू। लिस मे मेरे दुयालु पाठफ मुझे अच्छी 
सरद से पाछें पास और जाति को सेवा बजाने क डछिये मेरा 
उत्साह घढ़ावे | धालक (दिन्दीजैन ) का विचार देख हमको भी 
च्यही उत्कठा हुई की अवश्यमेव जन सा दित्य की पुस्तकें वयार करवा 
करके पाठकोंके अपेक्ष करे, उसी उदृश्य से विद्स्तमना से विनय कर 


(२) 

इस जैने निबन्ध रत्नाकर को तैयोंरी मे छगां। मेरे पेरेंस पूज्य 
मुनिजनें ने व श्रावक भाइयेनि हमारो प्राथेना स्वीकार कर 
अपने रसाली लेखनी से निबन्ध -भेजना आरंभ किया, बस 
सामग्री तैयार कर पुस्तक के छपनि का काये प्रारंभ किया। हां 
इस स्थानपर मुझे यह कह देना होगा कि हिन्दी जेन का कारये- 
शुरू हुआ तभीसे यह सेवक अकेलाहीा काम करने वाढाथा। सभी 
कामका भार मेरेपर था तथापि पेपर को टाइसपर निकाल कर 
पुस्तक की तेयारी में भी लगा रहा | इसी कारणसे पुस्तक में अशु- 

ड्वियां रहगई हैं। इसका एक कारण यह भी है कि पुस्तक की छपाई 

का काम अहमदाबाद में होने से इधर उधर प्रूफ आनेजाने में भी 

कई गल्तियां प्रेसवालो की तरफ से रहगई वास्ते पाठकों से 

ध्षमाका प्रार्थी हूं । 
उपहार की पुस्तकके छपने में देरी होने का यह कारण हुआ कि दो 


चार लेख बहुत देर से मिले । कितने-ही लेखोका ओर भी आना 
सम्भव था पर अधिक घिलम्ब होने के कारण उनकी आशा छोड़ 
इतने ही छाप कर यह्द पुस्तक आप की सेवामे हाजिर की है । हां 
जो लेख इस मे-न लिये गये वे यथा साध्य द्विवीय भाग में प्रका-- 
शित करने का शअ्रयास करूंगा। 

- जिन २ महाशयोंने निवन्ध भेज कर मेरे उत्साह को बढ़ाया है 


उनको में हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । आशा है कि इसी प्रकार 
सर्व जैन बन्घु मदत दे कृताथे करेंगे । 


ओआसंघ का दास, 
क्रस्तरचन्द जवरचन्द गादेया 
सम्पादक हिन्दी जैन. 


॥ आए 
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॥श्री ॥ 


समपंण पत्रिका । 


५ तल मिनि+- 


श्रीमान्‌ दानवीर राय साहय केसरीसिहजी 
( कौंटावाला ) रतलाम फी सुसेवा सें 


मान्यवर महोदयजी 


आप हमारी क्षाति के अग्रसर, धम्मे धुर्धर हैं.।। श्रीमान 
सदैव धार्मिक कार्योंम तन, मन, घन से मठत कर जातिदभम 
की उतति करते रहते हैं । आप फी कीर्ति पर प्रसन्न दी हमारे 
अजाप्रिय सम्राट पचम जाज ने अपने सिंहासनारूद दोने के 
समय राय साहब का सरिताब वक्षा है। बस हम भी वीर पर 
सात्मा से यही प्राथेना करते हैं कि उत्तरोत्तर आपको सनन्‍्मान 
मिलते रहें, जिससे हमारी जाति उद्यछ अबम्धा नो प्राप्त दो । 
मैं भी आपको द्वार्दिक घन्यवाद दे कर, आपके खुशाली की भाद 
गारी के ल्यि थद्द जैन नियन्धरत्नाकर नाम की छोटी सी पुस्तक 
अर्पण करता हू।आशा है कि आप सह स्वीकार करगे । 


भवदीय 
ऋस्‍तूरचअन्द गादिया 


जैन घर्मोपदेशक श्री श्री १०८ 





माने श्री लब्धि विजयनी महाराज 


॥ सत्तक््व मीमांसा ॥ 





॥ लेखक श्रीमद्िजय कमलसूस्थिर चरणोपासक 
मुनि रूब्धिविजय ॥ 


#"५७१०२०१८०७-०७१ 


प्रिय पाठकगण । इस दुनिया म्ुझ्यतया दो तरह के 
घम मचलित हैं। एक सम्यकत्व धर्म आर दुसरा मिथ्यात्व घम। 
इस जगतमें अनादि कालसे यह दोनों ही धर्म उपलब्ध होते है; 
और यह आपसे ऐसे उिमुख रहते है कि याद एफ धमीव- 
छत्री जीए (महुप्यो दूसरेसे एकही समयमें और एकद्दी जगहपर 
मिले तो वे आपसमें शान्ति पूर्वक विना कुछ उपद्रव किये नहीं 
पह सक्ते ' और ऐसेमें मिस धमोवल्म्वीकी शाक्ति दूसरेंसे 
आधिक पलूयान्‌ शोती है धह अपनी सत्ता दूसरॉपर स्थापित 
फर देता है । हे 
सम्यफ्त्व फे उठयमें जीव अपने दिनोंकों बदे सुससे 
, व्यवीत करताहै और मरनेपरभी अच्छी गतिकों माप्त होताहे, 
और इस धर्म को हरदम टट्यम रसनेत्रछा आणी थोड़े ही 
समयपें मोक्ष नटपर मबरों के बोचमें पडी हुई अपनी इठी फूटी 


(२) 


हकेस्तीकों पहुंचा देता है! दसरेका स्वभाव इससे विरुद्ध 
रहताहे | इसलिये वह आति नीच गतिमें भ्रमण करता फिरता 
है, दुःख पाता है और आखिरकार नरक गतिका मेहमान 
बनाता है; कहांतक लिखा जावे दुनियाके तमाम दुःख इसे 
इमेलते हैं । इसकी ऐसी प्रवता है कि अगर कोइ जीव इसके 
उदय नके गतिके आयुप्यका बंधन कर ठेवे और बादसें स- 
ज्यक्त्व आकर चाहे अपना शक्तिभर जोर लगावे, मगर उस 
झलतमें भी मिथ्यात्वका अभाव होनेपर भी, जीव के साथ 
सम्यकत्वकी उस गतिकी सैर अवधश्यमेव करनी पड़ती है । अत; 
इस दुराचारी मिथ्यात्कों छोडकर सम्यक्त्कों धारण करना 
चाहिये।दिेखिये | फिर आत्पिकताका-गुरू-(फूछ) कैसा खिलता 
कै? सर्वश् वीतराग निन देवके वचनोंपर चलनेसे सम्यक्त्व धर्म 
झंसिल होताहे; और सर्वज्षसे विपरीत होकर अल्पज्ञ पुरुवोके 
मन घडित बचनोंपर चलनेसे मिथ्यात्व धर्म हांसिल होता है । 
सश्यकततती घर्मथारी पाणियोंकी रायमें फक नहीं शेता | इनके 
अंदर घर्मके वारेंमे अनेकता कभी भी नहीं पाइ जाती । किन्तु 
पिध्यात्ियोंगेंदी अनेक भेद पाये जाते हैं। क्योंकि इसके 
बानी शुवानी (मत प्रवर्तक ) अव्पन्ञ हुए हैं। इस लिये कोह 
हुछ कह देता है और कोई कुछ | देखिये | इसी लिये' 
सिद्धसेन दिवाकर महाराज सम्माते तकेमें लिखते हे किः- 


(३) 


जावइया वयणपहा तावइया चेवहुँति नयवाया ॥ 
जावइया नयवाया तावइया चेवहुंति परसमया ॥॥ 
इस बातके पढनेसे आप छोगोंगो यह भछी भफारसे 
साछुप होगया होगाकि जैनके धर्म मवत्तेक सर्वश्थें ।इस 
लिये उन्होंने कसी जगहपर भूछ नहीं फी, ओर निेगी 
बात प्रतिपादन की है ये सत्र निष्पक्षपात तथा पिरोध रहित 
पतिपादन की है। इस बातके सवूतमें एक गैनाचा्जीफा छोर 
सुनाता है । जरा व्यान ऊगाकर सुनलेर।- 
वन्धुनेन स भगवान्‌ सिवोपिनान्ये 
साक्षात्ञ दृश्चर एक तरोपि चेपाम्‌ ॥ 
श्रुवायच् सुचरित च पृथेश्‌ विशेष । 
बोस्पुणातिशय लोल तयोश्रिता स्म॥ 
मतऊय -श्री मद्दादीर स्पामी इमारे भाई नहीं ह और 
अद्या, पिप्णु, महेश तथा बुद्धांदिक फोई इमारे दुब्मन नहींई, 
और नहीं मच्छ कम आदि अवतारोंमेंसे किसी एकरो देखारे। 
मगर तत्‌ तत्‌ प्रणीत सिद्धा'तकें वचनोंक्ा श्रवण मनन और 
निदी यासन कर और उनके चरित्रम जमीन आस्मानका 
फर्क देखकर, अधिक गुणानुरागसे हमने महावीर स्वामीका 


(४) 


आश्रय लिया है । देखिये ! कैसी निष्पक्षता जाहिर कीगई 
है। अब जैनकी उत्तमता दिखलानेके छिये कई एक प्राचीन 
शाखाओंका खंडनकर अतीव प्राचीन जैन मतका मेडन कर- 
नेको कलम उठाताहूं; मगर यहांपर प्रथम नास्तिकका खंडन 
करना योग्य समझताहूं, क्योंकि इनके सिवाय मत्येक मतवाके 
आत्माको मानते हैं, मगर नास्तिक सर्वथा इन बातोंसे विरुद्ध 
रहता है; और हमारे यहाँ जैन मतमें आत्मिक शक्तिको मुख्य 
मानकर देश विरति व सर्व बिरति रूप साधन द्वारा प्रकट 
करना लिखा है। जब जीव घाती कर्मसे अछाहिदा होता है 
तब अनंत ज्ञान, अनंत दशन, अनंत चारित्र ओर अनंत वीस्ये 
मय अपने स्वाभाविक स्वरुपकों भाप्तकर जीवन सुक्त दशाकों 
आप्त होताहै, शेष आयुष्यकों पूर्णर अधाती कर्मका नाश 
करतेही साथ २ विदेह मुक्त होजाता है। वगेरः वगरः बयान 
हमारे जैन शास्रोमें है । इस लिये हमें आत्म सिद्धिपर ज्यादः 
जोर लगानेकी जरुरत है, क्योंकि “ बिनामूले कुतः। शाखा ”! 
अथात्‌ बगेर मूलके शाखा नहीं होसकती है | इसलिये जबतक 
आत्माकी सिद्धि न होगी वहांतक हमारे यहां रुहनी ताढीमपर 
 आत्मोत्नातिपर ) गणधर महाराजऊ रचेहुए शास्त्र सर्वथा 
निष्फल होजांयगे | अतः नास्तिकोंके मदका खंडन किया 
जानाही चाहिये । 


(५) 


अत; इस सम्बन्धम में कुछ बातीराप नीचे छिखता ह। 
सर सज्जन भ्यान देकर पढ़े जौर छाम उठावें। 


नास्तिक-“शरीराफार परिणत भृताफोई आत्माका 
उत्पादक कारण मानना मुतासितर है, पाणीमें जैसे वपृछ्े उठतेह 
और उसमें ही फिर रूय हो जाते हूँ इसी तरहसे भूतो्म ही 
आत्मा पैदा होती है और भूतों के अभापमें उसका 
अभाष होता है। परछोकर्म जानेब्राछा आत्मा नामका कोह 
पदार्थ नहीं है, अगर आप भूतोंसे अछाहिदा परकछोक 
गत आत्म नामके पदार्थकों मानते है तो बतछाइए ? आप 
प्रत्यक्ष भमाणसे मानते हैं या अनुमान प्रमाणसे ! प्रथम 
बात यह है कि पत््यक्ष प्रमाणते साबित होही नहीं सक्ता 
है, क्योंकि नेनादिक इट्रियोसि पत्थर साक्षात्कार होनेका 
नाम पत्यक्ष प्रमाण है, सो किसीने भी नेतद्वारा आजतक 
आत्माफों नहीं देखा । इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध नहा 
हो सक्ता । अगर प्रत्यक्ष प्रमाणसे देगा जाता तो घट 
पट मठ बगेरेंझ़ो तरह आत्मा भी नेनके समीप आकर 
गाल्म होता । 


आम्तिक- स्वृडलोह ” ४ क्शोइ ” अर्थात्‌ भे स्थुलह, 
रु हू इस भावनासे आत्मा प्रत्यक्ष द। बरना ऐसा 


ग्रे 
कैसे मतीत दोता कि भे मोटा हू ? में पतला हू १ इत्यादि 


(६) 


नास्तिक-आत्मार्म स्थुछृता (मोटापन) वा कृशता (पत- 
लापन) नहीं होती | क्योंकि यह वात शरीरमें देखी जावी है । 
इसलिये इस शारीरिक भावनाकों आत्मिक भावना समझना 
आपकी वडी भारी भूल है | 


आस्तिक-* याद रखना |-इस वातका जवाब में आगे 
जाकर दूंगा क्योंकि अभी में त्संग नहीं समझता । आगे 
जाकर सुग्नें आपके तोड़े हुए प्रमाणोंकी सिद्धि करना है 
इसलिये आपको मौका दिया जाता है | बोलना हो उतना 
वोल लेबे; बिना प्रसंगके आप वोल नहीं सकेंगे एसी जगहप्र 
मे खड़ा हो जाउंगा । ' 

नास्तिक-“घट महं वेधि”? याने घडेको में जानता हूं । 
इससे आत्माकी सिद्धि होतीहे ऐसी पतीति आत्माके होने परे ही 
होगी । क्योंकि बगेर ज्ञानके यह अतीति नहीं हो सकती है और 
आत्माहीका ज्ञान गुण है इसलिये ज्ञान की सिद्धि आत्माके 
अभावमें नहीं हो सकती है | ऐसा मत कहना । क्योंकि यह 
प्रतीति भी शरीरमें होती है [सिवाय शरीरके आत्माका साक्षा- 
त्कार नहीं होता है। अगर अनहुइ बातकों मानोगे तो करप- 
नाका पारावार नहीं रहेगा ओर प्रतिनियत बस्तुका अभाव 
होनायगा । ' 


आरितिक-मित्रवर आपका यह कहना बिलकुल हथा है। 


(७) 


क्योंकि चेतनाक्े विना जड़ चरीरमें “अह प्रत्यय” ( में हू ऐसफ 
सयाछ) नहीं होसऊता। जैसे एक जड पदार्थहै तो इसमें अहें 
प्रत्मयय अथात्‌ मे हू ऐसा खयाल फभी नहीं होसकता है ॥ 


नास्तिऊ-आपकी समझ्नम भूल है हम कये कहते हैं 
कि शरीर जह है, हमारा यह माननाहै फ्नि पतन्यताऊे योगसे 
शरीर चेतनायुक्त होता ह। जैसे आपलोग भरीरसे अल्ग 
आत्मारों मानकर उसमे चेतनाकों मानते ६ । हम बगेर आ- 
त्माफेही शरीरके कार्य ज्ञानको मानते ६ । इसलिये आपका 
शरीरफो जढ समझफऊर परदेजकर आत्माकों मानना ठीक नहींदे 8 


आस्तिक-बतलाइये । जरा शरीरका कार्यज्ञान वैसे हो- 
सक्ता है? क्योंकि चेतना जीयका धर्म है न कि शरोरका ॥ 


नास्तिक-चेतना जीवया धरे आपया यह फयथन हयाहै, 
क्योंकि इसमें कोड म्माण नहीं है। बंगेर प्रमाणफे कोइ बात 
नहीं भानी जाती अगर बगेर प्रमाणकेह्दी आत्मायों मानोंगे ते 
तो आऊाहा इसुमकोमी सिद्ध मानना पढेगा। अत' शरीरकाही 
अन्यय व्यतिरिकसे ज्ञानसार्र्य हो सकता है। देखिये? अब 
छिद्धपर दिखछाता हृ। अन्वय उसे कहतेई कि हेतु फे होनेपर 
हेतु मदका होना पाया जाता है । मसरने थुआके होनेपर आग- 
का होना पाया जाता है | सा ये अमावर्मे साधनके अभा- 
बका विचार करना इसे व्यतिरेक फहतेंह । मसलन आागझे. 


(८) 
अभावसे घुंआक्ा अभाव माठुम करना। तथाहि 


सा हक 
ध्य साधन भावोहि भावयोयां हगिष्यते 
तयें हक दिपरी न्‍ > शीश प 
ग्रभावयोस्तमादिपरीतः प्रतीयते ॥ १॥ 
मतलरूब उपरकी इवारतमें हल है। गोर करें ! अन्वय व्य- 
तिरेकके स्वरूपकों समझाकर अब अन्दय व्यतिरेकसे ज्ञानको 
९ बे कै 
आरीरका काय्ये सिद्धइर दिखलातो हूं | 
आस्तिक-अच्छा सुना दीजिये? में चाहताहँ कि आप 
कुछ सुनावें ताकि आंगे जाकर आपके मंतव्यकों में अच्छी 
सरहसे खंडन करूं । 
नास्तिक-हमारे घुव मंतव्यका खंडन आप कभी नहीं 
कर सकते | इ 
आस्तिक-इस बातसे क्‍या लेना लोग खुदही हमारी तु- 
सारी युक्तियोंसे जान छेंगेकि किसकी युक्ति मवलदे | इस 
लिये अब प्रस्तुत विषयकों श्रवण कीजिये ! 
लास्तिक-हम शरीरके कार्य ज्ञनको इस लिये मानते हैं 
कि जवतक शरीर है तब तकही ज्ञान है। शरीरके नाश होने पर 
ज्ञनका भी नाश हो सकता है! इसका प्रमाण इस प्रकार है- 


यूत्वलु यस्यान्वयव्य॒त्रिकावनुरोति तत्तस्य कोय्ये। 


(५९) 


यवाघटो मसतपिडस्य शरीरस्पान्वयव्यत्रिकावनुकरो- 
ति चचेतन्य तस्मात्‌ तत्कसृल्न । इत्यादि 


अर्थ;-जो पदार्व मिसके साथ अन्वय व्यतिरिफ रप 
उभयतया समन्‍्प रखतांहे वो उसका कास्ये दोता है| मसरूून 
मिट्टीझा कार्य घटा कहलाताई व्योंकि बगेर मिट्टीके घढा नहा 
बन सकता । अत मिद्टीके होनेपर घडा होताहे और घट विवर्त्ति 
मृत्तिफाफे अभाव होनेपर घटकाभी अभाव होताहें। इससे सा- 
वित हुआऊ्मि घट शुत्तिकाड़े साथ अन्यय व्यर्तिरिकका, और 
मत्तिफाका काये है। ऐसेही चेतन्यभी शरीरका असुकरण 
करता है । फ्योंकि शरीरके अविस्तत्वमें ज्ञानगा अस्तित्व 
होता है और शरीरका अभाव होनेपर चैतन्यकाभी, अभा 
व होताएँ। इसल्यि चैतन्य शरीरफा कारये है। अन्वय व्यति 
रेकसे फार्प कारण भाव जाना जाता है। जैसे आगफ्ा कारण 
छकडी ६ और आग उसका कार्र्य है। इसालिये छकडी के होने- 
परही आग पैदा होती है और लकडीके अभावसे आगफाभी 
अभाव होता है । इससे यहीं सायित हुआ कि अन्वय व्यत्तिरे 
बसा कार्य आग ल्‍ूकडीझे कार्स्यफे समान है । छकडाओं हो- 
नेपरदी आगके होनेकों अन्वय कहते हे, उसका मतलूपय यह 
हुआक़ि किसी जगहपर कोईमी आदमी क्‍यों नचछा णावे 
काएं ममुख साधनके यिना जाग कभी नहीं पदाहों सकती । 


( १० ) 


ये अन्यय हुआ और व्यतिरेक उस्फा नाम है कि काए पमुख 
साधन न हो तो कहदेना कि आगभी नहीं हो सकती | इसी 
तरहसे शरीर ज्ञानका कारण है ओर ज्ञानकास्य है। क्योंकि 
बरीरके होनेपर चैतन्यक्ी उपलब्धि होती है आर इस्के अभा- 
बम ज्ञानाभाव मालूम होता हैं। “ अतःसिद्ध शरीरस्प कार्ब्य 
वानमिति ” बस इससे ज्ञान शरीरका कार्य्य सिद्ध होगया। 


आस्तिक-आपका यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि मुडदे 
के शरीरकी हस्ति होनेपरभी चेतन्यका अभाव मालूम पडता है । 
अतः अन्वय व्यतिरेकपणे शरीरका कास्य ज्ञान नहीं हो सक्ता | 

नास्तिक-आपका कथन बिलकुल अनुचित ह क्योंकि वायु 
और तेज दो पदार्थोका मुडदेके शरीरमें अभाव होनेसे उस्कों 
हम शरीरही नहीं मानते हैं; वों तो थोथ मालूम पडता है | 
इसलिये चेतन्योपलब्धि नहीं होती । विशिष्टभूत संयो- 
गकोही हम शरीर मानते हैं। क्योंकि अगर सिरफ 
शरीराकार मात्रमें ही चेतन्यता मानी जाबे तो फिर 
दिवारपर चित्रे हुए घोड़े हाथी बेर मनुष्य बगेरेक्े चित्रोंमेंभी 
चैतन्यताका पसंग आवेगा, इससे शरीरकाही कार्य चेतन्य 
ठीकहै । अतः चेतना संयुक्त शरीरमेंही “ अहं प्रत्यय ”? ( में 
हूँ ऐसा खयाल ) पैदा होता है, इस लिये प्रत्यक्ष अमाणसे 
आत्मा सिद्ध नहीं होता है। अनुमान नीचे सुजब समझें! तथाहि 


(११) 


नास्त्यात्मा अयन्ता प्रत्यक्षतात्‌ । यदत्यन्ता प्रत्यक्ष तन्ना- 
स्व, यथा खपुष्प । यच्चास्ति तत्‌ मल्यक्षेण खबते एवं यथा- 
घट' ॥ मतलू4-अत्यन्त अमत्यक्ष होनेसे आत्मा नही है। क्‍्यों- 
फिजो अमत्यक्ष है वो चीनही नही है। जैपे आऊाशका फूल । 
जोचीन प्रत्यक्ष हे वो दिखलाइभी देती है जैसे घडा | परमा- 
णुभी अपत्यक्ष दे लेकिन वे जय घटादिक कार्र्यमें परिणत 
होतेह तय दिखला देते हैं। मगर आत्मा रिसी सूरतमें मत्यक्ष 
नहीं होता, इसलिये अत्यता प्रत्यक्ष यह विशेषण ढिया गया 
है। इससे परमाणुमें व्यभिचार नहीं आता है! 


अनुमानसेभी आत्मा सिद्ध नहीं होता । क्योंकि “ हिड्ग 
लिडि समनन्‍्प स्मरण पूर्वक हनुमान ” मत्ततय साभ्य साधनके 
सयधपा स्मरण ज्ञान जय होता है तय्ही अनुमान होता है। 
जैसे पेब्तर महानस (ग्सोडा ) में आय और धुआका सयध 
अम्यय व्यतिरिकयाली व्याणिसते प्रत्पक्ष देखेगा कि ठीऊ है | 
जहा घूम होता है बद। आग जरुर होती है, और जहा आग 
नही होती बढ धुआ व्याप्ति जान होनेफे बाद क्रिसी उपय- 
नम या पहाडफी कदरामें आकाशक्ों अवलयन करती हुए 
घृम छेखाऊ़ों देखकर पूर्ण हुए ( पहले देखा हुआ ) आग 
युभफे समपको याद करता है, कि जहां जहा मेने धूआकों 
देखाया वहा वद्ा आगभी द्ोती थी जैसे कि रसोडेमें। यदपर 
भी धृआ मालूम होता है इस लिये आग जरुर होगी। इस तरद 
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से हेतुका ग्रहण करना और संवंधका स्मरण करना इन दो 
बातोंसे अनुमान पेदा होताहै । हेतुके व्याप्ति ज्ञानके पत्यक्ष 
होनेपर अन्युमान होता है। इसलिये मंत्यकी इस्पदानोंने अब्ञ- 
मानका एक हिस्सा प्रत्यक्ष मानाहै। जब कोइभी हिस्सा जिप्त 
वातका प्रत्यक्ष नहीं होगा वो बात अन्गुमान पर्यम कभी नहीं 
आ सकेगी । इसलिये आत्माका कोई हिस्सा प्रत्यक्ष न होनेकी 
वनहसे अद्यमानसेभी आत्माकी सिद्धि नहीं होसक्ती है। 

आस्तिक--सामान्य तो दृष्ठाहुमानसे ( साधारण तोर- 
पर देखे हुए अन्लगान ) सूर्यकी गतिकी तरह क्‍या आत्माकी 
सिद्धि नहीं हो सक्ति है? यथा | गति मानादित्यों, देशान्तर 
प्राप्ति दर्शनात्‌ । देवदचबत्‌ इति यतोहन्त देवदसे दृषान्त ध- 
मिंणि सामान्येन देशान्तर प्राप्तिगेति पू्विका भत्यक्षेणैव नि- 
श्रिता सूर्य्योपि तत्‌ तथैव प्रभाता साधयति-इति सुक्ते ॥ देव- 
दत्तकी तरह देशान्तरमें प्राप्ति होनेसे जैसे सूथ्य गतिवाला है। 
यहांपर देवदचका दृष्टांत ठीक है। क्योंकि देवदचकी दूसरे देश 
घाप्ति प्रत्यक्ष चलनेसे निश्चित है इससे सूर्यकी गतिका अल 
मान होता है, ऐसे सामान्य दृह्मनुमानसे जात्माकी सिद्धि 
हों जावे तो क्या हरकत है £ 

ना[स्तिक-क्ष्यों नहीं हरकतें जरूर है । क्योंकि देवदचकी 
गति तो पत्यक्ष ग्रमाणसे निश्चित है। आत्माक्ी सिद्धिमे कोई 
पृष्ठ प्रमाण नहीं है । 
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आस्तिक-आगम प्रमाणसे तो आत्माकी सिद्धि जरुर हो 
सक्ती है। क्योंकि अविवादास्पद वचन कहनेवाले आप्त पुरुषने 
शास्त्र रचे हैं। इस लिये आपको चाहिये कि आगम भ्रमाणका 
सादर स्त्रीकार करें | 


नास्तिक-नहीं जी नहीं, हम इस वातकों कभी न स्वरीकारेंगे। 
क्योंकि ऐसा कोहभी पुरुष ननर नहीं आताह कि जिसके तमाम 
बचन अविसवादी होसऊें, और आगम परस्पर विरुद्ध होंतेदे | एक 
आगम छुछ कहताहै, तो दूसरा कुछ कहताएे, झट भरम पढ जाता 
है कि कोनसा आगम सचाहे और फौनसा झूठा। इस तरहके सठेह 
रुप अग्नि ज्यालासे आगम ज्ञानके दग्ध होनेस आगम ज्ञानसे 
भी आत्मसिद्धि बताना पिलकुछ हिमाकत ( सूर्खता ) में 
दाखिल है, और अपने दिल्में आप यहभी घमड न रखें कि 
उपमान प्रमाणसे आत्मसिद्धि हो सकेगी । वर्योकि उपमान उ- 
स्का नाम है कि जैसे किसी शरसने फिसीसे पुणा क्‍यों 
जी! रोय कैसा होता है ? उसने जवाब दियाकि मार्निदगों 
(बैल ) के माछम होता है | इस उपमाकों श्रगण कर बोदी 
आदमी किसी दिन जगल्में गया । आगे चछ+र देखता दै तो 
रोझ आ रहावा उसने इस प्राणीकों कभी नहीं टेखाधा मगर 
फिरभी उसे इत्म हासिल हुआ। क्योंकि उसे उसका आकार 
गोसहश देखा तो कद सुनी हुई घत या” आ( कि “ गोस- 
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हशोगवयः ”! अर्थात्‌ मानिद गोके गवय ( रोशन ) होता है | 
इससे समझ लिया यह रोझ है। जीवके लिये इस तरहका उ- 
पमान प्रमाण तीन जगतमें नहीं है कि जिससे ,जीव उपपित 
हो सके। अगर कहा जावे कि कालाकाश दिगादिक जीव तु- 
स्य हैं तो यहभी ठीक नहीं | क्योंकि इन पदायोकाभी निश्रय 
नहानेसे इन्हेंभी तद्॒त्‌ रूमझें, और अथापचिसेभी आत्मा सि- 
झ नहीं हो सक्ता है। क्योंकि अर्थापत्तिका स्वरूप ऐसे लिखा 
है कि, जैसे किसीने कहा कि “ पीनोदेवदत्त; दिवान सुझन्के 
९ झुंचे ) ” अर्थात्‌ लष्टपुष्ट देवदत्त दिदसमें नहीं खाता है; 
तो इससे सावित होता है कि रात्रि को खाता होगा। क्‍यों 
कि बगेर खानेके लट्टपु४ नहीं हो सक्ता है। यहांपर पीन (ल- 
एपुष्ठ ) इस विशेषणनें# जवरदस्ती -राजिको खाना सावित 
किया, तो आत्मसिद्धिके बारेमे कोइ अथापत्तिर्प परमाणभी 
नही है कि जिसके वढसे आत्माक्ी सिद्धि की जावे। पूर्वोक्त 
पांच घमाणोंसे रहित होंनेसे आक्ाशके फूछकी तरह आत्मा 
नामकाभी कोइ पदार्थ मौजूद नहीं है। अगर है तो ग्रमाणदारा 
बतलाइये-[- - 

. आस्तिक-बडी खुशीका वक्त है जो आपने मुजको सवधा 
बोलनेके लिये मौका दिया | अब जरा अच्छी तरहसे कानोंका 
पैक निकालकर एक्ाग्र चित्तकर श्रवण करें | मगर इतना याद 

रहे जिस तरहसे में आपकी तहरीरकों बढानेको इरदम अपनी 
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चातयों फमजोर रखऊर मौका देता रहा इसी तरहसे आपभी 
३ कप ही पल 

प्रसगोपात खंढ हो जाया करिये ! और सुझे मौका दीजिये | 

मगर आप अपने पक्षतों कपजोर न रखें मितना जोर लगाना 


० 


हो उतना बेशक लगा दीजिये |! कमजोरी नही दिखलानी। 


नास्तिक-प्रिय मित्र ” आप बेशक जोर ढुगावे हमने तो 
अच्छी तरइसे आपका मतव्य खडित कर दियाहै। अब आप 
अपने मतव्यका मन करे प्रसंग पाउ र में वीचमें सवालो जयात्र 
बरनेफ़ो हरदम तयारहू ! 


आम्तिस-ऊत्यक्ष अ्रमाणसेद्दी आत्पात्ी प्रिद्धि हो सक्तीरे 
दस लिये मत्म बहाथा कि १चमूर्तोके सियाय आत्म नामका 
पदाथे नहीरे, आपका यह उथन स्वेधा असत्य है | देसिये ! 
४ मुसमईम्ठुभगामि ” टसका मतलग यह है, मे खुखका अनु 
भय कर रहाह। यहा पर हरएक समज सक्ताहे कि छुख ज्ेयहै और 
में ज्ञाता ह यानि सुख जाणने ठायफ है और में जाननेवाला ह। 
सुख अलाहिदा पदायथ है और जाणनेयाल्ग अछाहिदा पढार्थ है। 
थत्त' सुराक़ो जानना चैतन्य गुण विशिष्ट आत्माकादी कामहे। 
यह भत्यय ( विश्वास ) मिथ्याहै ऐसा न समझें | यत इसका 
कोइ पराधफ नहींदे । जो <स पातको मुखाकृफ वनरूर न ब्ठी 
सिद्ध पर सके, और न इसमें किसी तरहका सदेहदे | क्योकि 
सशप दोकोटीसे मिलनेसे बनदाहै। इसी तरहका रक्षण बादि 


( १६ ) 


देवसरि महाराजने म्रमाणनयतवकोकालंकार्से बयान 
कियाहे । तथाहि।--- 


साधक वाधक प्रमाणाभावाद नव स्थितानेक 
कोटि संस्पर्शि ज्ञान सेशयः 


मतलूव जिस ज्ञानकों साधक व वाधक इन दोनों 
प्रमाणोमेंसे कोइभी छागु न पड सके, ऐसा अवस्थाहीन अनेक 
कोटी ( दोकोटी ) को अवरुंबन न करनेवाढा ज्ञानहों उस्को 
संशय कहतहें। जैसे दूरसे दूंठको देखकर भ्रांति पडती है कि यह . 
क्या पुरुषहै। अथवा टूंठहे। इस अवस्थाम उमय कोटी रहती है 
और उसवक्त कोइ नियामक प्रमाण नहीं होता । सो यहांपर 
#& अह सुख मतुभवामि ? इस जगहपर उभय कोटीका अभाव 
होनेसे संदेहमी नहींहे, ओर इस भक्तारके प्रत्ययकों अनारं- 
बन माननाभी ठीक नहीं । क्योंकि इसको अनालूंवन मानोंगे 
नो फिर रुप ज्ञानरस ज्ञान वगेरेकी भी अनालरंवन मानना पडेगा। 

नास्तिक- अहं छुख मन्ठुभवामि ”! इस किस्मके पत्यय 
(ज्ञान)का आलूम्पन करके हम शरीरको मान लेवें तो क्या हजहै ? 

आस्तिक-हज क्यों नहीं ! शरीर किसी सरतभी आहं- 
बन नहीं होसक्ता | क्योंकि इस पकारके अनुभवकी पेदायश 
बहारके कारणोंकी अपेक्षा बगेर आन्तरिक हृत्तिके व्यापारसे 
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होती है । इस लिये भरीरसे अलाहिदा इसके आलयनभूत बोह़ 
ज्ञानवान पदाये स्वीफारना चाहिये । जो जाता पन से सो 
बस ऐसा आत्मादी होसक्ताह और यदमी याद रह! निश्ल 
ध्वीजफ़ा गुणमत्यथ होतहै वो चीन तो स्त्रत त्यक्ष दोजायगी ) 
मतठन घटका रप गलक्ष होताहे तो घटका भत्यक्ष तो आपदी 
माना जाताहे। इसे तरहसे आत्माझा गुण ज्ञान जप पत्पक्षई 
तो आत्मारों तो आपही प्रत्यक्ष माना पड़ेगा । पस्त इससे 
सारिन हुआ फल आत्मा पत्यक्षहै ! 


सास्तिऊ-म पूर्व शरीरकों चेतनाऊ़े योगसे सचेतन सिद्ध 
कर चूफा ३। इसलिये सपक्ाम घरीरसेदी में मानता हू । 

आप्तिक-देवना प्रिय ' तेरा यह फइना ठीऊ नहीं है 
वरप्रोफ्ि चेतगाओे योग होनेपरभी स्वय चेतन होगा उस्तरेलिये 
ही आ६ प्रत्यय मानना योग्य है नफि अचेतनके लिये। मसलन 
सड़ेपर इसारों चिराबोंदी रोशनी गिरने परभी म्व्रय अमका> 
शक पट पभी मयाशक नहींवन सक्ता | लेपिन दीपयद्दी प्रपा- 
शक फहलायगा | इसीतरह चेतनाया योग दोनेपरमी खुद आ- 
चेतन शरीर ज्ञाता सिर नई होसक्ता | रिनन्‍्तु आत्माही ज्ञातइ 
( जानेया'रा ) फदठायगा । इसाटिये अह मन्यग्सेदी आ- 
त्याफी सिद्धि होयूकी। उतराहये, अप न्‍ौनली प्रा" 
असड्रित री । 


सु 
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नास्तिक-अथम मेंने कहाथा कि “'जअहं स्थृद// “अहं 
ऋुशः ” यह मत्यय शरीरम होताई नाके आत्माम। इस्क्रा क्या 
जवात हे ! 


आस्तिक-देखिये ! में स्थुल हैँ, मे कृश हूं इसवातडी-.. 

अतीतिभी आत्मासेही होगी । हां वेशक आत्मा स्थूढू व कृश 
नहीं होता मगर पतले व मोदे शरीरकों जानने वाला होताहे। 
अगर वगेर आत्माकेही यह विचार पेदा होतातो झ्रिर मुडदा 
ओी इसी तरह विचारता कि में स्वृल हूं या क्ृश हूं, जिंदा हुं 
या मरा हूं! मगर मुददेम यह खबाल फभी नहीं आता। इस- 
लिये स्व काय्ये गमना गमनादिक चेट्ठाका ऋण आत्माकोही 
मसानना पडगा | 


नास्तिक-ठीकहे, आपकी दलीछको में मानता हूँ मगर 
आप हमारी पीऊेकी दलीडोंको भूछाये हो ऐसे- माछुम देता 
है । क्योंकि हमने पेब्तर सावेत कर दिखछायाह कि अन्वय 
व्यूतिरेकस शरीर चेतन्पका कारण है फिर झगड़ा किस वा- 
सका करते हों! 
आश्तिक-प्रह्मपंडितनी ! जरा विचार देखते तो आपको 
साफ माटुम पढ़ता क्लि अन्य व्यतिरिकसे शरीर ज्ानका , 
ऋरण कभी नहीं हो सक्ताहे | इसलिये कि शरीरके साथ चेत- 
नाझा अन्यय ज्यतिरकेंवाला तारक नहीं हे। देखिये | इसी 
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बातकी जतरटते है। प्रिय पाठकगण ! नास्तिकने कहाथा मि 
“शरीर होतहै तो चैतन्य होताह और शरीरका अभाय होनाहे 
तो इधर चैतन्यफामी अभाव उपरूव्ध होताड़े ” इस अकलसे 
खिलाफ बातको कौन मजूर फरेगा * क्योंकि अगर चैतन्यका 
फारण शर्सरहे तो फिर मत्याले मूल्ठवाले और सोये हुए प्रा- 
णिम पाच भूत करके युक्त (वायु तेज सहित) शगैरके होने- 
परभी बेसा चैतन्य क्‍यों नहीं माछुम देता है! कई गोटे 
शरीरपाले पेउ्क्रफ होते & और १६ पतले भरीराछे अकछ 
गत होते है। इसलिये अन्यय व्यतिरिफ तथा चैतन्य हरीरका 
यास्ये नहीं होसक्ता है | 

क्योंकि जरा देख लेबें! आग लकडौका कार्य है तो जद 
लफदीये पहोतसी पाइजाती इ। पहाँ आग ज्याद भडफ उठ- 
तीहे और जदा >्ऊडीये थोढी इकह्ो की होती हू यह। आ- 
गरभी योडीही पैटा होती है। मतलय घोड़ी लकदीगें पिल्‍नेपर 
योडी और उद्दोत ठस्टीय पिठनेपर द्दोव आग होती ह। 
फ्रयोझि आग रुकडीयोंसा पारये है। इसी तरहसे अगर शासकों 
आप दरीरफा जार मानने हो तो जिसका शरीर स्व 
( मेटा ) दे उस्पो ज्यालर ज्ञान होना चाहिये। और जमिल्का 
शरीर फ्ररा ४ उस्शें फम शान होना चारिये, मगर इससे वि 
परीत या यभी सकद़/ जगहपर देखने ह । इसडिये नास्तिकता 
कहना विलदुल हयादे । 


( २० ) 


नास्तिक-आपने प्रिय पाठकंगणकी जो सुनाया सो सुन 
छिया। आपने प्रिय पाठकग णको क्यों याद किया ? वया मध्य- 
स्थ टोलतेहो ? कोइ जरुरत नहीं मुझेही आप मब्यस्थ समसे। मे 
तच्ज्ञानकी प्राप्ति करनेको उपस्थित हैं नाक विवेदा चांद 
करनेकी । इसलिये आप मुझे यह बतछावे कि भूताका घेतन्य 
कार्य्य नहीं है किंतु आत्याकाही गुण चैतन्य है। इस बातकों 
किस प्रमाणसे सावित करते हो सो जरा थुना दीजिये । 


आस्तिक-अथम भूतोंका कार्य्य चेतन्य किसी सूरत नहीं 
होसक्ता | बतलाइये ! किस ममाणसे सावित करते है । अब 
प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो होही नहीं। अब रहा, सा व्यवहारिक 
घ्त्यक्ष ( इंद्रिय जन्य मत्यक्ष ज्ञानका नामंहे ) सो इसकी अती- 
द्विय विषय में अहतिही नहीं होसक्ती है, और चेतन्य असपी 
होनेसे अतींद्रिय ( ईंद्वियोंके विषयमें न आसके ऐसा) है 
फिर आप कैसा कह सकते हैं कि चैतन्य पत्यक्ष प्रमाणसे 
भूतोंका कार्य्य हे। क्योंकि सां व्यवहारिकअत्यक्ष स्व॒योग्य स- 
निहित और रुपी पदार्थको ग्रहण करता है सो चेतन्य अमूर्त 
( अरुपी ) पदार्थ है। इसालिये इसको ग्रहण योग्य नहीं 
होसकता है। । 
नाहितिक- झुता ना महं कार्य ? अथात्‌ भूतोंका में 
काय्ये हूं इस प्रकारसे भूतोका कार्य चेतन्य प्रत्यक्ष ग्राह्य है। 


(२१ ) 


क्याऊ़ि आपनेमी “£ अह सूख मन्ुुभयामि ”? मे सुखका अबु- 
कर रहाहू, इस यातफा ममाण देकर आत्माड़ी अत्यक्ष ममाणसे 
सिद्धि कीवी | हमभी इसी तरइसे कह सफते है| बतलाइये ! 
क्या इज हे ? 

आम्विर-इमारी तरह आप “४ भूवानामद कार्य !! भूतोफा 
मे कार्य है, ऐसा नहीं कह सकते है । क्योकि कार्य कारण 
भाव अन्वय व्यतिरेफसे जाना जाता है। सो आपके मतमे भूत 
और उसे फार्य्य चेतन्यसे अतिरिक्त (अछाहिदा) शो गाता 
(जाननेयाला) पदार्थ नही दे। जिससे जाना जाये ह्वि ठीक चैतन्य 
यूतोंका कारय ऐ। अगर इन दोनो से तीसरा जला हिंदा कोई ज्ञता 
मानलिया जाये तो थो आत्माद्दी सिंद्ध हो गया! फिर मगम 
सोरी स्सि यातकी करते हो ” इसलिये आपके मतमे कारये फार- 
णकी पद्िचान परने थाले तीसरे पदायेके न होनेफी वनहसे 
प्रत्यक्ष म्रमाणसे भतों का कारये चैतन्य कभी सिद्ध नही ोसक्ता । 
जनुमानसेभी चेतस्य भूततोफा कार्ग्य सिद्धानदी दोसक्ता | यत 
आप अनुमानफा स्वीफारदही नहीं कर सकते हूं ““ पत्यक्षमेबेक 
भमाण नान्यदिति बचनात्‌ ” यानि अत्पक्षी एक प्रमाण है 
जन्प नई | ऐसा उथन फरनेसे अगर फर्जी तोरपर आप अ 
झुगानकी मानभी छेव तोभी आपका मनोरय सिद्ध नह्ष दो 
सक्ता। टेखिये! आपका पहना है कि “ ननुफायाकार 
परिणनेभ्यो वतेम्पशताप सम्मुत्पथते तद्घाउएब चैताय भा- 


( २६९ ) 


वातू | मग्रागन्यों मंद शक्तिवत ? भावाथे।-कायाकार परिणत 
भृतासे चंतन्य पैदा हांता है तद्घभावमेंदी चैतन्यका सद्भाव होनेसे 
मी 2 ख्शाद्का तरह इस अजमानस भताकाः काय्य 
चेतन्धकी सिद्ध करते हों मगर यह अलुप्तान ठोक नहीं है । 
क्योंकि “ तद्भाव एवं चेतन्य भावात्‌ ” यदि भृतेका अछि 
हानपरह! चेतन्य हानेसे यह हेतु (सबब) अनेड्रान्तिक है । 
यत; शत अवस्था शराराकार भतोके होने परभा चेदन्यक्रा 
अभाव होनेसे हेतु सिद्ध है। 


/प? 4 


नास्तिक-पृथ्वी, पावी, आग, हवा, इन चार भूतोंके 
कहे होनेपर चैतन्य पेदा होता है; सो शृ म॑ आग 
वाके न होनेसे चेतन्य मालूम नहीं होता । 
आएस्तिक-यहभी एक आपका गलत खयाल है । क्योंकि 
बृत शरीरमें पोछाड होनेसे बादुकी संभावना जरुर होती है 
अगर वहां वायुक्की विक्रलतासे चेतन्य नहीं माढूस होता है 
तो वस्त्यादिकके जरीये वायुक्वा संचार करनेपर चेतन्य मालूम 
होना चाहिये मगर होता नहीं । इससे सिद्ध है कि भूतोंसे चे- 


तन्य नहीं हाँ सत्ता हे | 


नास्तिक-ओर किस्मके वायुके संचारसे कुछ नहीं हो 
सक्ता। पभाणापान ( खासोखास ) रूप वायुकी जरुरत है । 
सो ऐसे वायुके अभावसे चेतन्योपलब्धि नहीं होसक्ती ।- 


से 


/3 


(२३ ) 
आस्निस-यह भी सतत अघटित है | क्योंकि जन्यय व्य- 


तिरेझताफा अभाव होनेसे प्राणापान (वासों वासादि) भी चै- 
तन्यह्य कारण नहा होसक्ता | उसल्यि क्रि जय मरण अपस्था 
नजतीक जाती है तत अतिदीये प्राणापान ( थासोखास ) 
के दोमेपर भी चैतम्गकी न्यूनताही देगी जाती है, और मन, 
बचन, कायाऊफे योगरो रोजकर मणापानत्ा निरोध करनेवाठि 
योगीयोम प्राणापानके अप्प हो जानेपरभी चैतन्यफी हृक्धि 
देगी जाती है। इससे सायित होता हेकि प्राण और अपानभी 


चेतन्परे कारण नई हो सक्ते है | 
नाम्तिउ-प्ुढदेम आगज़ा अभाव इोनेसे बायुके सचार 
करनेपरभी चैतन्य नहीं हो सक्ता । 


भास्तिक-पाद | सुत्र सुनाया, आपके दिल्मे तो यह ऊु- 
तर्क पड़ी पहाट जैसी माल दोती होगी मगर याद रहे, ६- 
मारे पास तो एफ जरा (परमाणु) रप मादइम देती है। सुझ 
लीमिये ! अगर आगे अभायसे चैतन्य प्रमद नहीं होता तो 
मिप्त उक्त मुददेयों चितामें डालते ह, जहाफि आग धस पस 
फरती उठलती हे उस वक्त फीरन चैतन्य पेद्ा होजाना 
चादिये, और चितासे उठरर भागना चादियें। मगर भागे 
फदसि ! जीयात्मा तो परलोकमे पहुच गया फिर भागेगा फौन ? 
इससे आपको अच्छी तरहसे मालठुम होगया होगाकि आपके 


( २४ ) 


मान धर्मी माई यूही अपनी गप्पे शप्पे मारकर काम चलाते हैं। 


नास्तिक-यह तो ठीक कहा सगर औरभी कोइ दलीछ 


आस्तिक-लो छुन छो । प्धम वायु तेजके अभावस चैंत- 
नये नहीं मालम होताहे। इस वातपर वहोतसे ममाण देकर आा 
बको झूठे सिद्ध किया और मरनेपरभी पांच भूतोंक्ा एक्ी 
खाव हो सक्ता है यह बतछाया । मगर अब फज करोक्ि 
आप सचे हैं और बासु तेजके अभाव होनेसे चैतन्य नहीं पैदा 
डोता । इस बातकों सच्ची मान छी जावे तोभी आपकी वाद 
सिद्ध नहीं हो सक्ति । 

क्योंकि कुछ कालके वार उसी झत शरीरमें कीड़े पेदा 
डोते हैं, वतलाइये ! उनमें केसे चेतन्य पेदा होता है ? अगर 
उनमें हवा और तेज तखके प्रकट होनेसेही चेतन्व पेदा होता 
है तो यह केसे सिद्ध हुआकि शररीरमें तेज हवाके न होनेसे 
चैतन्य नए होता है। क्योंकि तुम्हारे बतके सुताविक शरीरान्त- 
अत कीटोंका पेदा होना तवही माना जायगा जबकि हवा और 
सेन तत्त्व मिलेंगे । 

जव हवा और तेज तत्व का शरोरमें संचार मानांगे तो 
ऋटोंके साथ मानुषी शरीरके अंदरभी गमनागमनादिक 


( २५ ) 


चेप्टाय खढी होनी चाहिये । मगर होती नहीं | चस इससे 
आपकी तमाम अगानताफों छोग बखूपी समझ सक्ते है तो भे 
वया समझाउगा। याद भ्रतमानकों चेतन्यका कारण माननाभी 
एफ इसाऊत ( बेयरूफी ) है। क्‍यों कि कारणमें छुछ फफ न 
दोनेफी बजइसे जहा भ्रत होगा वहा चैतन्य मानना पड़ेगा । 
क्या कि चेतन्य जन्य हे और भूत जनक है। इस ल्यि हमेशह 
घटादिक?गें भी पुरुषफ्री तरह व्यक्त चतन्य की पदायशञ्ञ होनी 
चाहिये, और ऐसा होनेपर घट और पुरुषम झोइ विशेषता 
नहीं रदेगी । 

नास्तिऊ-प्राणापान सहित शरीराकार भूर्तोफों हम चे- 
तम्यफा जनऊ मानते हैं, इसलिये पूर्वोक्त दोष नहीं आता है। 

आस्तिक-नापकफा यह कथनभी भस्म में थी डाल्मेशी 
तरह निप्फल है। यतः आपके म्तमे भूतोफ़ा शरीराफार परि: 
णामही नहीं हो सक्ता ऐ | देखिये! सोही बतछाते ह। उस 
कायाफार परिणामफ्ा कारण कहियें | पृथ्वी आदिक भूतोंकी 
मानते ६? या यो अल्यहिदा निर्मित्त मानते ६? अयथया ते 
अह्देतुक मानते है ? 

प्रथम पक्षक्रों तो ग्रहणदी नहीं करसक्ते हो | वयोक्ति पृधि- 
व्यादिक भूत हरएक जगहपर मालुम होते ६ं। इससे सयत्र 
कायाफार परिणाम उपलब्ध होना चाहिये । अगर कहोगे 
पु्वी आदि भूतासे अलाहिदा फोह कारण है, निससे शरीरा- 


(२६ ) 


कार भतोंका परिणाम होताहे तोभी ठीक नहीं। क्यों कि ऐसा 
स्वीकारने पर यात्गाही रदीदार लिया गया ओर इससे आ- 
त्मशिद्धि रूप पाश फिर आपके गछेध आगिया | जिहल्म इद्ध 


की. 


नास्तिक-नहीं गे दूसरे विकल्पकों नहीं मानता हई चछ- 
तीसे मुख खुल गया | और झट यह विकरप मिक्कल गया ! 
इस लिये अब में इससे इनकारी हूं; और अहेदुक रूप तीसरे 
विकल्पका स्वीका [ हू। 


आस्तिक-शरीराकार परिणामकों अहेतुक माननाभी 

ठीक नहीं है। क्योंकि अगर अहेतुक मानोंगे तो आकाश छु- 
सुम, वंध्यापुत्र, गदभ जद आदिके सद्ावका्ी मरसंस जविगा । 
इसलिये मेरी इस नसीहतकों याद रखेंकि अक्लमंद लोग 
वगेर दलीलके किसीभी वातको मंजूर नहीं कर सक्ते ! और 
अद्देतुक पदायेके माननेसे “सदा भावादिकां” प्रसंग आवेगा । 
“तित्यं सर्व मसच्च वाहेतोरन्यानपेक्षणादिति वचनात्‌” 
इसलिये तुम्हारे मानने सुजब भूतोंका शरीराकार परि- 

- णाम होनाही असंभावित है | इससे आपकी अच्छी तरहसे 
तसंली होगई हेगीकि ठीक भूत चेतन्य जनक नहीं होसक्ता 


(२७) - 
किंतु जीवात्माका गुण है । 


नास्तिक-आपका कहना दीक है सापने हमारे मतव्यक्ा 
घरायर राडन फर दिया । मगर जितना जौर हमारे मतब्यक्े 
सठनत हमरा उतया ब-उससे जधिक अपने मतव्यके महनसे 
लगागये और जात्माक्ों अच्छी तरहसे म्रग्यक्षाठि प्रमाणसे 
सिद्ध फीनिये । 

आस्तिक-टीजिये, आत्मा प्रत्पक्ष है इसके गुण चैतन्य 
प्रत्यक्ष होनेसे मिस्क्ा शुण पत्यक्ष है यो गुणीभी मत्यक्ष होता 
है। प्रयोग ऐसे है-/मन्यक्ष आत्मा स्मृति निज्ञासादि तदुणाना 
स्वसवेदन भत्यक्षत्वात्‌ | इह यस्य ग्रुणा'मत्यक्षा' समत्यक्षः दृए्ट' 
यथापट इति मत्यक्ष गुणथ जीयउस्तस्मात्‌ मत्यदः ! ॥ 


मतरूय-स्मरण ज्ञान य जिज्ञासादि ( जाननेकी इच्छा) 
आत्माे गुणा मत्यक्ष होनेसे आत्माभी ग्त्यक्ष है। क्‍यों 
कि जगतम यह एक साधारण नियम है कि जिसका गुण 
प्रत्यक्ष है उस गुणा धर्ता शुणीमी प्रत्यक्षद्वी होताहे | यतत 
प्रगैर गुणीके गुण नहा रहसक्ता-“ यत्रेव योहष्टगुण, सतन्न, 
कुमादि बन्निप्पतिपक्षमेतदिति बचनात्‌ ” जैसे घटकों मिस 
जगदहपर देखते ह उसको रुपादि सुणभी उसी जगहपर होते है। 
इसलिये जय ग्रण भत्पक्ष होतादे तो घटभी मत्यक्ष होता है। 
इसी वरहसे स्मरण ज्ञान हर्मे मत्यक्ष होता है कि इस वक्त में 


( २८ ) 


फूछानेकी याद कर रहाहूं । इत्तीतरह जिन्नात्रादि अनुवबभी 
साक्षात्‌ होता है तो इन गुणोंका आधार आत्मा अपलक्ष 
कैसे होंसक्ता है। जैसे आक्ाशका गण शब्द मगर आकाश 
प्रत्यक्ष नहीं है । 

नास्तिक-हम इस वातकों मानतेहूँ कि स्मरण ज्ञान दगेरा 
आत्माके गुण प्रत्यक्ष हे मगर जात्वा प्रत्यक्ष नहीं दोसक्का है। 
क्यों कि यह कोई नियम नहीं है कि जिसका गुण प्त्यक्षहों 
उसका शुणीनी मत्यत्न होसके ! 

आ।स्तिक-कोौन कहता है ? नियम नहीं ह यह वरा 


नियमहे कि मिसका गुण पत्यक्ष हे उसका सुणी अवध्यगेव प्र 
त्यक्ष रहेगा | आपने आकाशर्म व्यभिचार दिखलाया सी आ- 
पकी समझका फके है। कीन कहता है आाकाशका शझुण शब्द 
है! शब्द पुद्गलका शुण है इंद्रियका विषय होनेसे रुपकी त- 
रह अगर इस वातका अच्छी तरहसे निरुषण करना चाहे तो 
इस निवंधके वरावरका निबंध तेयार हो सक्ताह | इस छिये 
यहांपर इस बातकों लंवायभान करना ठीक नहीं मालूम होता | 
जिसको देखनेकी (इच्छा) हो स्थाद्वादभंभरी-पटदशन समुच्य 
-रत्नाकरावतारिका-सम्पतितके-आदि ग्रंथको देख लेव । 


कक पिया 


ना|स्तिक-अच्छाजी गुण के मलक्ष होनेसे गुंगीका प्रतद्म- 
पक्ष होना तो मान लिया गया; मगर शर्रवेंही ज्ञानादि गुण 
'तेदा होते हैं इसलिये शरीरकों ही उनका गुर्णी मानलिया 


(२५९ ) 
जाते तो क्या दरफत है ? 
आए्विस-क्िस तरहसे मानडिया जावे कोंड सयूत दो 
च्े 
। 


अगर सच्ची वात हुई तो हमभी मान लेंगे। क्या फिकर है 
नाम्तिक-देखिये ! दलीछ यह है तवाहि । 


० देह 
ज्ञानीदयों देह गुणा एवं, 
5... ० क 
तन्रवापलभ्य मानलात । 
गारझ॒श स्थृछ॒यादि वृत्‌ । 
भावाव-वानादि छुण शररीसमेदि पृढा दोते ह । ऐसा 
माटप पडनसे शगीरके द्वि गुण है । गौरापन अयबा मोटापन 
च्‌ पतेछापन आदि धर्म शरीरम माछुम होतेह। इसलिये अकछ 
मद उन्हें शरीरकेदी सुण मानते है । इसी तरइसे यशापर भी 
आप समम्न छेएे । 
जास्तिफ-आपऊा यह अनुमान तिल्कुल झूठा है। क्‍या 
कि जापके अनुमानान्तंगत देह नहीं है, ह्रिन्तु भ्त्यतुपान 
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व्यागित होनेमे हेबामास है। तथादि 
देह्स्थ श॒णा ज्ञानादयो न भबन्ति, 
त्रस्य मुचलाचाक्षप लादा घटवत । 
अये-जानादिक "गेरके गुण नहीं हो सकते है। ज्यों मि' 


( हें? ) 

शरीर रुपी है और नेत्रते देखा जाता है। तान अरुपी ह और 
नेत्से देखा नहीं जाता | इस प्रकारका ज़ानादि गणाम बेपरि 
तय होनेसे शरीरके गुण नहीं हो सक्ते । 

जैसे घटरुपी और चाक्नुप ( देखनेमें आवे) द तो उसका 
गुण ज्ञान नहीं वन सक्ता | इससे साबित हुआ कि अगू्तें 
आत्माफाही अमृत्त ज्ञान गुण हो सक्ता है । जब आत्माकाही 
गुण ज्ञान सिद्ध हुआ तो इसके प्रत्यक्षस आत्मामी पत्यन्न 
सिद्ध हो चूका | इसलिये अत्यन्त अप्रत्यक्ष होनेसे आत्म कोइ 
पदाथ नहीं है, आपका जो कहना था सो वाल भाषित था | 
क्योंकि अनेक युक्ति द्वारा हप आत्माकों तत्यक्ष सिद्ध कर 
चूके हूं । 

नास्तिक-भछा गत्यक्ष प्रमाणसे तो आपने आत्पाकों 
सिद्ध करदिया । मगर अब अनुमानसे तो जग दिखलाब किस 
तरहसे सिद्ध होता है ? 

आरितक्-लों अब अन्लुपानसे देख लेव | इसकी सिद्धि क- 
रनेको क्रितने अलुमान खड़े हो जाते हैं यहभी झू्याछ रखना। 
“ अनुभान ? प्यत्नवाले कर अधिप्ठित शरीर जीव बाला है । 
क्योंकि यह शरीर खाने पीने आने जाने रुप क्रिया तबहीं 
करता है; जब भीतरके पेरककी इच्छा होती है। अगर भितरके 
प्ररककी इच्छा नहों तो कुछभी नहीं कर सक्ता। इससे सिद्ध 
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हुआ ऊँ परने वाणा आत्मा है| जैसे रथ वाहरकों जाता हू 
या शहेर्म जाता है तो उस वक्त हम जानते है कि इसके अ 
दर चहानेत्राता जरर है-इसी तरहसे शरीरभी मार्निंद रथ 
के है। दस्फोमी चलाने वाला जरुर द्वोना चाहिये। वत्त बोही 
आन्या है । 

टूसरा अनुमान यह है + हमारे शरोरफ्ी आदि और 
मतिनियताकारता ( छृपापन वे चोंडापन जिम्फा हवा 
लाहो ) होनेसे <स्फ्रा वनानेवाछा कोई जरुर होना चाहिये । 
जैसे घटा साम दिन पैदा होनेंसे आदि वालाभी है योर हृद- 
बालामी दे । तो इसका बनानेय्राठा कुमार जरुर है। उस इसी 
तरहसे उपग्ली दोयातें यानि अतिनियताकार और आदि 
गेह दोना पाते शरीर पाह जाती है। इस लिये इस शरररका 
भी गोद उनाने याल्य होना चाहिये | पस सोही जीव ६, इस 
लनुमानसे आपकोभी पोड पन्‍ानेयात्य मानना पड़ेगा । इससे 
आपको जीउकादी शब्ण सेना पढ़ेगा निस्त बाम्ते परदेज कर- 
से थ योषी गरेध दताना हुआ। अपर ध्यातरेक टेखिये, जिसका 
योड़ को नई है यो पाये आदि आर मनिनियताहार इन 
दो पायसे यून्य होता ६ जैसे आकाश । 

सास्िझ-आपके अनुमानप व्यजिचार है| उ्पाहे मेर 
पदतता जानानियत आद्ार ( हद चाझछा ) ६ | मगर आप 
इस्पों जमा ( झाग्या ) मानते & यान इसका कोई 


कत्तो नहीं है । 

आस्तिक-आपका कथन सव्वेथा असलहै । क्योंकि 
सक हिल है आप ह ८५ 
मेरु प्रतिनियताकारवाछा है मगर आदिदवाला नहीं है 


| 
लिये आदिमत्‌ विशेषणक्री तरफ खयाल करते तो फोरनही 
समझ जाते कि व्यमिचार नहीं आता है । 


तृतीय अतुमान यह है कि हसारा यह शरीर भोग्य है, 
( भोगयें छाने लायक है ) जो चीन भोगर्म ली जाती है; 
उसका गोक्ता ( भोगनेवादा ) जरूर होता है। मसकन चांवल 
भोग्य है, तो उसके भोगनेवाले मतुष्य वगेरा जरुर होते हैं । 
इसीतरह जब शरीर भोग्य है, तो उसके भोगनेवाले मसुष्य 
वगेरा जरुर होते हैं । इसी तरह जब झरीर भोग्य है; तो 
इसका भोगनेवाछाभी होना चाहिये। वस इस्का जो भोक्ता 
है, वोही हमारा माना हुआ आत्मा है । इससेभी जीवकी 


55. ६.७ 


सिद्धि हो चुकी | बतलाइये ! अब शंका किस बातकी हे ? 

,, नास्तिक-आपके दिये हुए हेतु साध्यसे विरुद्ध पदाथके 
सिद्ध करनेवाले होनेसे साध्य विरुद्ध हैं। क्योंकि घटादिक 
पदाथके रचनेवाले कुलालादिक रुपी और अनित्य है । अतः 
आत्माभी रुपी ओर अनित्य सिद्ध हो जायगा; और आपके 
मत आत्माको नित्य और अमू््त माना है | इसलिये दिये 
हुए हेतु व पिसाछोंसे आपने अपनेही मंतव्यकी तोड -डिया 
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है। बाह ! अच्छा मडन किया । 

आस्तिझ-आप हमारे मतज्यका लेशभी नहीं समग्र सक्ते 
है । अगर समझते तो नाम्तिकही क्‍यों यने रहते ! याद रहे ! 
हमारे दिये हुए हतु व मिसारे कभी साभ्य प्रिरद सिद्ध नहीं 
होसक्ती । क्योंकि जीवके साथ आठ उर्मक्रे लोलीमत होनेसे 
कथचित्‌ दम इस्फो मचिमानभी मानते है, और परय्यायार्यिक्र 
नये मतसे हम इसे अनित्यमी स्प्रीफारते है | इसलिये एपॉक्त 
दृषण आपकी वे समग्रीको सिद्धि करता हे। याद रसना! 
जन मतके मतब्यफों बोही अच्छी तरह समय सक्ता है, जो 
स्पाद्मद रुप गजद्॒की सवारी करना जानता है। 


चतुथ अनुपान यह है क्ि रप और रस पगेर गुणों्री 
तरह इनका ज्ञागभी क्रिसी जगहपर आशित है । ( जिसमे 
आशित ह यो आश्रयतदाता आत्माही सिद्ध है|) इसका मतल्ड 
यह हू कि जैसे पट रूप घटाश्ित है, और शकरऊा स्पादिष्ट 
रस शब रके आश्रित है । इससे यह मतल्य निऊलाकि जिस 
त्तरहसे रप व रस इद्रिय ज्ञानके विपय अपने अपने योग्य 
गुणा आश्रित है। इसी तरहसे इनका अनुभव कत्तों ज्ञानभी 
विपयवत्‌ सिसी जगहपर आश्रित होना चाहिये। इसके सताविछ 
आश्रयदाता सिय्राय आत्माफे ओर घट नही सक्ता, अगर घटता 
है तो बता दीजिये? देखिये! एक और वात झुनावा हू ह 


( ३४ 2 
ज्ञान सुख बगेरः पैदा होते नगर आते हैं, इससे हम इनकों 
स्य कह सकते हू । ( जो पेदा होने वाली चीज है वो का- 
प्येमंही शामिल है, ) काय्यका उपादान कारण जरूर होंना 
चाहिये। बिना उपादानके कास्ये नहीं वन सक्ता। जैसे 
इबेना शत्तिकाके घट रुप काय्प नहीं वन सक्ता है। इससे 
ज्ञान सुख वगेरः/का उपादान कोई जरूर होना चाहिये । जो 
इनका उपांदान है, वोही हमारा आत्मा है। क्योंकि शरीर 
सो इनका आश्रयी वन सक्ता हैं। नकि उपादान | अगर किसी - 
को इस वातमें शक्र हो तो भूत पीछेकी इबारत देख लेवें | 
झक नए्ठ हो जायगा | यतः हय अनेक , युक्ति प्युक्ति द्वारा 
इसवातकों स्पष्ट कर चूके हैं कि ठीक शरीर ज्ञानादिकका 
कारण नहीं वन सक्ता । 
नास्तिक-अच्छा, हम इस वातकों मंजूर करते हैं बि 
आपके अनुमान सच्चे हें | मगर आपने गत्यक्षे ममाणसे आ- 
स्पाकी सिद्ध करते वक्त स्व संदेदन प्रत्यक्ष ्रभाणका स्वरूप 
बतलाया । इससे देशक अपने आत्माकी पहिचान हो जायगी | 
अगर -दीगर शख्समें आत्मा हैं; या नहीं ? बतलाइये | इस 
चबात्की सिद्ध करनेवाला कोइ प्रमाण है या नहीं ? 


बिक. 


आएितिका-क्यों नहो, व.तराग देवके अरूट ज्ञान खजा- 
'ह्ंम किस झातका टोट है ? जो मागोगे सो मिलेगा | छी- 
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मिये, अप दीगरके मिस्म रहकी सिद्धि करते हं। जरा 
ध्यान लगाऊर पढीयेगा | सामान्य दृष्टानुमानसे दुसरे छो- 
गॉम इधय महत्ति और जनिष्टसे निहत्ति रूप आदतके देख- 
नेसे हम जान सक्ते ६; फ्रि दूसरे प्राणियोफा शर्सरभी सान्मि 
कहे । अगर आत्मा न होता तो इश्टा निए्रम मदति ये 
निदृत्ति कभी नहीं होती । मसलन घटमे जीवात्मा नहीं 
हैं, तो उसमें मह॒त्ति प निशत्ति इन दोंनोमेंसे फोडभी पर्म 
नहीं पाया जाता । इससे दूसरेफे शरीरम भी आत्मा है यह 
वात अच्छी तरइसे सिद हो चुकी । अत नांस्तिकने पेड्तर 
लिखाधाकि सामान्य तो त_्ष्टानुगरानसेभी आत्मासिद्ध नहीं 
शो सक्ता यह यात प्रिलकुल गलतथी । देखिये ! हमने मा- 
स्िकके सामनेद्दी दूसरेके शरीरमे सामान्य तो दृश्ानुपानसे 
जीवफी सिद्धि फर हिखलाई । अप फहातक लिखें | प्रिय 
सम्जनों | प्रवम नास्तिके ऊथनपर खथाछ जिया जाये 
त्तोभी जीयड्रीदी सिद्धि होती है । मगर लाइस्मीयतमर्म 
दनझों मृतकी तरह इस कदर चिम्रडी है कि आायद इनका 
पीछा ऊोदे। 

भाम्तिदन्यवटउये ! हमारा कीनसा बथन जीगी 
सिद्धि पर रदा है । 

आए्विझ-ठेसिये ! आप कहत देद्धि जीए नहीं है, यह 


( रे ) 
आपका तिपेध करनाही जीवके अस्तित्तकों साबित करता है ! 
क्योंकि जिस चीजका निषेध किया जाता है वो चीन कहीं 
तो जरुर होती है । मसलन कहा जाता देकि यहांपर घटा 
नहीं है, तो इससे सावित होता है कि और जगहए्र घट 
अवच्यमेव होगा | इतना कहने माजसेही भी नहीं बल्के ओर 
जगह पर हम शत्यश्षतद। दखद है | गव्य्प अन्ुगन यह हें।--- 


॥ इह यस्य निफ्ेधः क्रियते, तत्‌ स्मचिदरयेव, 
यथाधयदिक । 

मतलब उपरकी इवारतसे हक है । देखिये 
समझ गये होगे | क्योंकि आपने निषेध तो कियाही था, 
इससे सावित हो गयाक्ति जीव नामका पदाथे वस्तुतः है 
बरना निषेध केसे किया जाता ? यत्तः इस हुनियाम जो 
स्वधा नहीं होता है; उसका निपेघभी कोइ नहीं करता। 
जैसे पांच भतोंके अलावा छह्ठे भूतकी न तो विधि है और नहीं 
निषेध है । 

नास्तिक-आपका यह कथन अन्यथा है। क्योकि गर्द- 
भशग-वंध्यापुत्र, चंगेर; पदाथ अभाव रुप हैं। मगर फिरमी 
इनका निषेध किया जाता है। इसलिये आपका कथन दुरुस्त 
नहीं है । 


( ३७ ) 


आस्तिक-प्रियवर ! जरा मेरी तरफ अपनी तबज्जह रझु 
करें। मे आपको दुस्स्त कर दिखछाता है । देखिये ! गर्दभ- 
गद्ध अथया व यापुत्र नहीं है । मगर इनेका निषेध पाया जाता 
है, इस्का यह सप्य *क्ि जैसे हम कहते इक्ति ठेबद परम 
नहीं दे । इससे जतछाया गयाति देखदतकफा सयोग घरके 
साथ नहीं है । मगर यर्गीचेमे जानेफी वनहसे आरामके साथ 
है। इसीतरह गर्तभशूग नहीं है। इससे यह माटस होता है कि 
घगका गधेके साथ समपाय योग नहीं है, किन्त भेस, गौ यैछ 
बगेर पशुओंक्रे साथ है। इससे सर्वथा शूग निषेध नहीं 
गिया गया। फिन्‍्तु सास जगहपर निपेध है। इस लिये 
हमारा कहना इसी तरहसे झायम रद्यकि जो चीज होगी 
उसीझा निषेध क्रिया जायगा। यनछाइये | अप जीवयो 
डिस जगहपर मानते हो जिधर मान छोंगे उपरद्दी सिद्धि 
कायम रहेगी । 

नास्तिफ-म फह्दी सिसी झरससे मिलानों उसमे मेरेंसे 
पड़ा आप कीय है ? गये जबाय दिया “ईखरों 5६ ” मे ई- 
खर है, उसने निपेय क्रियाक़ि तुम इखर नहीं हो सक्ते हो। 
बताये " अप जापओे माननेफे मतायिक तो मे ईश्वर बरा- 
पर हो छूरा । क्योकि जापका कहना है | मिम्का निषेध 
फ़िया जाई वो जरर शेता है । उतठाइये ! आप मृझ्ते ईश्वर 
मानोंगे या नही ! 


( ८ ) 


.. आस्तिक-सवेधा इश्वर आप नहीं बन सक्ते हो । इस 
लिये हम क्या दल्के हरएक कह देगाकि आप इश्र नहीं है 
मगर इससे हमारा अनुमान झठा नहीं हो सक्ता । क्योंकि 
पृ इश्वर नहीं है, इस शब्दोयेही ऐसा सामथ्य है कि इश्च 
सिद्ध कर सके । जेसेकि आप इशर नहीं है, इससे सावित 
हुआकि द्वादश गुण युक्त ओर इच्र जरूर है; अगर न होता 
तो निषेषभी नहोत्रा । यह) कोड ऐसे रहीं कहता हकि आप 
वंध्या पुत्र नहीं हैं; जोर आपमें इच्चरताका लिपेधभी तीन 
जगत्‌की अपेक्षासे समझें | अन्यथा अत्प इवरता तो आपमेंभी 
पाइ जायगी। क्योंकि अपने संतानके व अपनी भाश्यौके 
ईश्वर तो आपनी हैं. | वाद आत्म सिद्धिम जौरभी एक 


मा तथाहि। 


23 पु 


न 


न्‍्प्पु 
सा 5 
>ा 8 
लत 


 अ 


० केश 


॥ अस्तिदेहे इंद्रियातिरिक्त आत्मा, इंद्रियोपरसेषि तहु- 
पलव्धार्थाहुस्मरणात्‌ । पंचवातायनोपलब्धार्थानुस्मते देवद्‌-- 
त्तवत्‌ ।-मतलव इंद्वियोंसें जिन पदारथँका हमें ज्ञान होता है । 
इंद्रियों के उपर होने परभी हमें उसका अनुस्थरण होता है। 
इससे सिद्ध होता है कि अंतरंगर्म देखने वाला कोइ ओर है। 
घस, समझ लेबें घोही आत्मा है| वरना ( अन्यथा ) पदाय 
के साथ इंद्रिय संयोगके अभावकी हालतमें अनुस्मरण कैसे 
हो सक्ता था व पंचवातायनस्य देवदत्तकी मिसाल केसे देते ! 


(३९ ) 


खछुछासा मर य यह है कि इट्ियोंडी तायत संमीपमें रही 
हैइ जीनके ग्रहण घरनेगी ४ | ससफे अमर रेट्ेयोंड्ी 
चृतनि नहीं होनी | अप पहनेया पतेछप यह है पि जप हम 
चरार्यियों देखे है नो फौरा प्रयत्त छे जाता ४ दि सह 
चढ़ है, पगर प्रथ्ये दर शोननिषस्भी इंपारें दिखें पन्‍दी 
पृ जमी एड, जोरों बत् गरने परभी माटय शोनो है 
टयने हैए पड सक्ते है वि टद्रियाएे भारारा उपारे +हुर अरु 
स्मरण पद य माल्या पोड पतार्व अर ६ । दस, बोदी आमा४) 


प्रिय मग्गन | जय सॉपनेपा थक है शशि नाध्यिणा 
हि इहर इला विकरा, नो पपने मयों पह्या था 
कि हो शायान प्रमाणभी ऐेसा यहीं # हि मिसमे 
भाम मिद्ध हो सर ! टेपिये, एम अनुषाय छोदयर 
विजन जदुपान हपोें रिखिश्टायें । भगर पिरमी ”ेशना 
विय ऊपती एथ्की ने फोड़ तो इस बौत रूपश मक्तात 
५। पगर ऊपम्मश होगे परत्ी समझ गये हैगे दि भीक 
सा्पिका पध हट ६ | झ्य रहा उष्मान मो अपार 
ऋष्ाग है से ऋरृष्मा मे ही एाएस १, भर सतगप 3४ 
7 थी श्गह हगरपर जाग्या मिड शेत ; । 


शम्लिप-चागप परस्पर दिस है दस ग्राहप) पा 
शयाद टिया * 


( ४० ) 


आस्तिक-सिवाय तुम्हारे मतके आत्माके अस्तित्वमें 

कोइ मत विरुद्ध नहीं | याने हरएक मतके आगम आत्माकों 
स्त्रीकारतेह । अगर कहोंगे हमारे मत आत्माका अस्तित्व 
लटी मानाहे, इस लिये आत्मा नहीं है। तो यहभी ठीक नहीं। 
चयोकि आपका मत अतीव जरात्य होनेके सबसे हमारी 
पत्य युक्तिद्वारा खंडिव होंगयाहै । इस लिये अप्रभाणिक् मतके 
आअरणसे आप छूट नहीं सक्ते ? और परलोककी सिद्धिका 
अख्ता प्रमाण जगत्‌की विचित्रताही है | एक राजा, एक रंक, 
छूक भोगी, एक शोकी, एक निरोगी, एक रोगी, वगेरः वार्ते 
एबजन्मोपाजनित पुण्य पापके वगेर, नहीं वन सक्ती है; और 
झुक यहभी अनुमान है कि जव कोइ वाल्क पेदा होताह ती 
डसी वक्त अपनी माताके स्तनको.सुहमें लेकर स्तन पान करता 
है। (दूध पीता है) यहांपर उसी वक्तक्े जन्मे हुए 
डालकका दूध पान करना पूर्वके अभ्पाससे समझा जायगा । 
क्योंकि अगर उसमे खाने पीनेका अभ्यास पूतर जन्ममें न होता 
को अभ्यासके वगेर खाने पीनेका काम कभी न करता । 

इससे भी परछोककी सिद्धि होजादी है। यहांपर अनेक प्रमाण 
आयत होसक्ते हें। मगर निबंध वढ़ जानेके भयसे हम इतनेसेही 

संतोष करते हैं | क्योंकि अकलमंदोक्े लिये इशाराही काफी । 


प्रिय पिन्रों! आत्माकी सिद्धि होनेसेही हम कृत 
ऋास्पे होगये | ऐसा मत समझें, किन्तु अब आत्म कल्याणकी 


(४१ ) 


तरफ तबज्जह रजु करनी चाहिये । आत्म कल्याणका मुग्य 
कायदा सच्ची शुद्ध श्रद्धा है। जय तक शुद्ध धर्मकी प्राप्ति नहो 
चाहे गिरि कदराम बैठकर तपथरस्यद्वारा शरीरफो सुकादिया 
क्यों न जाये | आग कल्याण दहरगिन न होगा । इस लिये 
सच्चे धर्मकी प्राप्तिके छिये कोशीश करना जरूरी बात है । 
और दुनिया अनेक मतमतान्वर खड़े हुए हैं, कान जाने, 
कौन सच्चा और कौन बठा है । इस बातके निर्णयाथे कुछ 
एक शाखाओबा खडन पर्पफ जैनमतफा मठन कर दिखलाताहू। 
आप व्यान ऊूगाकर पंढ और छाभ उठाव । 

प्रिय सज्जनों ! प्रथम पोद्ध मतपर विचार करते हैं । 
तो इनवा मतव्यभी विलकुल भत्सा मालूम होता है। क्योंकि 
प्रथम ये छोग तमाम पदार्थेकों क्षण विनाःवर मानते है, सो 
पहीद क्यास है | फोर पदार्थ हम ऐसा नहीं देखते है कि पगेर 
निमित्तऊे हमारे देखते देसतेम निमूंठ (जढमूल ) सेनाश हो 
जाये, और हम पता न छो । देसिये, जैसे नि (जडमूल) 
से घटका नाश होता है तो “ घटोभ्व॒स्त, ” अर्थात्‌ घडा 
पट गया, ऐसा ज्ञान हम अपब्यमेव होता है । इसीतरह अगर 
वौडोंका क्षण पिनाबर ( क्षणक्षणम पदार्थका नाश होता है ) 
मत सत्य होता तो प्रत्पेक क्षणमें हम भ्तीति होती झ्लि ठीऊ है । 
ज्षणों घटा नाश होता है, और उसकी जगह ओर घट पैदा 
होता है। 


( ४२ ) 


वौरू-आख़री समयपर कोई पदाये क्‍यों नहों ? अगर 
रुपी होगा तो उसके नाशकी गतीति जरुर दोगी | मार क्षण 
विनशखर स्वभावसे नद्ट होता पदाथ दिखलाडइ नहीं देगा । 
कारण कि उस स्वभावही ऐसा है तो फिर तक दिस्त बावबत 
बरते हो! 

जैन-अच्छा, जाने दीनिये | इस वानके पेइनर यह 
घुनाइवेकि अगर आप छणसमंगर पदायकोे स्वृरुपकों थे ध्वाका 
रते; और हमारी तरह पदार्थ रबरुपछ्ी अवस्थिति पान 
क्या हजेकी वातथी ? 

वौद्ध-हमारा यह मानना है कि जब पदार्थ पेदा होता 
है, उसी वक्त उसमें क्षणमंगुर स्वशाव पड़ जाता है । 
यानि उत्पत्ति काछसेही पदार्थमें यह स्वभाव पाया 
जाता है। युक्तिकी तरफ निगाह करें | अगर इनमें क्षण्भंगुर 
( क्षणमात्रय नष्ट होजाना ) स्तरभाव पहिलेसे ने माना जावे 
तो महरादिकके पतन काल्मेंभी नाश होनेका र्॒माव नहीं हो 
सक्तां । क्योंकि अगर घटा पेदायश काछमें अवियश्दर रब- 
भाव था तो विनख्र स्वभाववारूा कैसे हो संकेगा ? इसलिये 
प्रथमसेही विनश्वर पैदा होता है, ऐसाही मानना ठीक है। 


जैन-अब॒ हम आपसे पूछते हैं । वत्तछाशये प्रथम 
निर्मूलसे नाश होते हुएमी लोगोंकों निमुढ्से नाशकी 


( ४४) 


प्रतीति नहीं करानेक्रे स्वभाववालेगें अखीरके नाश वक्त 
प्रतीति करानेझा स्रमाय फहांसि आया * क्योंकि आपके 
मतम जैसे श्रधम क्षणों ४ घट़ोप्यस्त श्षणभगुरतातू ?? 
अधीत्‌ क्षणभमहगर शेनेसे घटफ़ा नाश हुआ ऐसे माशुली 
तोरपर इश्म होता ऐ । वैसेट्टी जस्तीरफे क्षणमेंमी 
मापुछी तोरपर इत्म होना चाहिये था ? साफ़ तोरपर परतीति 
यर्यों होती है ? हमारे इस सतरालनेह्टी आपझे झुंचहुरावा्के 
सवाल्को नए्ट करातिया । इससे आप यखूय्री समझ गये होंगे 
फि पेंद्रा शेते पक्तजा विनश्वर-अग्रिनः्यरवाक्ा सवाकृ 
विल्छुल फजूछ है | और देखिये, आपके मानयेक्रे सुतापिक 
पहापर दीफरीयें नहीं होनी चाहिये थी। परन्तु घटके फुट जाने 
पर ठीफरीयें अयश्यमव होती है, और हस तुम पत्यक्ष देखते है। 
तो यह सवाल आपपर जरुर आयद होगा कि वहांपर ठीरझू- 
रीयें अवाशैष्ट क्‍यों माद्मम होती हैं? यत' नठ हुए धठके 
स्थानमें दूरारा घठ पैदा होनाना चाहिये । इसलिये हि आप 
का यह मानना है कि प्रथम क्षणम घटा यह्ठ दोजाता है | 
दूसेरे क्षणमें उस्दी जगह और पैटा द्ोना है। तीसरे क्षण 
और उत्पादिक । 


बौद्ध-यह आपरा उ्वन अविचारित है। क्योंकि दूसरे 
क्षणमें पैदा होनेवालेक्ा प्रथम क्षण विवर्त्ति घट कारण है । 
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जब उसका कारणही घट स्वया नष्ठ होगया तो कार्य्य रुप 
घट केसे हो सकेगा ? 

जेन-जरा विचार तो करना था कि मेरी दछील कहां 
तक चलेगी । बगैर विचारे कथन करने वाले शाख्राथ्म कभी 
कामयाव नहीं होते | क्या आपके मत कास्ये कारण भाव 
भाव ठहर सक्ता है | जो मिसाल देते हो कि उसका कारण 
नष्ठ होगया । यादरहे, आपके मम पदार्थोका त्षणभंगुर 
माननेकी वजहसे कार्य्य कारण भाव कभी नहीं शोसक्ता। 
क्योंकि जब प्रधमके ध्षणमें प्रथम घट नप्ठ होगा, तबह्दी दूसरे 
पक्ष णमें दूसरा ऐदा होगा। एक क्षणमें दोनोंके अर्दित्वकों वो 
आप कबूरदी नहीं रखते। काहये, अब दसरे क्षणमें पेदा 
होनेवाले घटका प्रथम क्षणबाल्य घट कारण कैसे वन सक्ता 
है! अगर ऐसे वेसेही कारण मानलोगे तो मृतपाति सेभी स्री- 
यंमें संतान उत्पत्ति होना चाहिये, मगर होती नहीं। इससे 
साफ माल्म होता है कि आपका कथन अकलसे वहीद है । 

वोद्धू-दम वासनाकों यानतेंहँ, इसलिये घटके नप्ठ होआा- 
नेपरभी वासना रहती है। इस सबसे उत्तर कालीन घट 
पैदा होताहे | बतलाइये, इस वातमे क्‍या शक हे ? 

जैन-वतलाइये, वो वासना घटसे भिन्नहै या अभिन्न 
अगर कहोगे भिन्न है तो वोभी पदाय स्वरुपमें आजायगी । 
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जय पदार्य सिद्धि हुइतो फिर घटवत्‌ वोभी क्षणभगुर हो 
जायगी | इसलिये घटकी वासना घटके साथही पूष क्षणमें 
विलय होजायगी । वत्तठाइये, फिर उत्तर क्षणकों कैसे पेदा 
कर समेगी, अगर कायम रहनाभी माना जावे तोभी घटसे 
भिन्न वासना घटकों पैदा नहीं फरसक्ती है। गैसे पटपर रखे 
हुए पटके फूट जानेपर पट घटोत्पादक नहीं वनसक्ता | इसी 
तरहसे पके नष्ठ होजानेपर अवशिप्ट वासना घटसे भिन्न 
हेनेफे सबयसे घदोत्पादक नहीं पन सक्ती । अगर कहोंगे 
अभिन दै तो फिर कहनादी क्या ! वो तो घटरे साथदी नाश 
हो जायगी । क्योंकि वो उससे अभिन्न है। इसलिये आपका 
क्षणभगुर मत फिसी तरह सायित नहीं हो सकता है । 


बोौड-इसने आपको क्षणभग्ुरकी सिद्धिंय एक युक्ति 
यताड़ थी कि पेटा होता हुआ घट विनश्वर पैदा होता है 
(० हि 
या आविनश्र $ इस्वा क्या जयाव है ? 


जैन-हम आपको इस वातके जवायमें प्रथमभी एक 
युक्ति बता चूके हैं । अगर इससे आपकी तसदढी नहीं हुई 
तो छीमिये | अब दूसरी युक्ति देता हू । ध्यान छगाकर 
अ्रपण बरें । साणमें रदी हुई मिद्ठीमें घट पेदा करनेजा 
स्वभाव है या नही ? अगर है तो फिर कुछाल आदि 
निर्मिचकी क्या जरुरत ! खुर चखुद घट क्‍यों नहीं धनजाते ? 
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अगर कहोगें उसमें घट उत्पन्न करनेका स्वभाव तो हे, मगर 
बिना निर्मित्त के घट नहीं बन सक्ता । तो हमारी तरफसे - 
भी यही जवाब समजे, कि घट नाश होनेका स्वभाव तो 
पेश्तरसेही होता है। मगर जबतक महरादिक निमिच नहीं 
प्रेलते, घट फट नहीं सक्ता | हां वेशक, पंथ्योर्थें ती जरुर 
पलटती रहेगी । मगर बिना निर्मित्तके सेधा नाश न 
होता । 

बीद्धू-अच्छाजी, यह तो घात मार ली । मगर और 
भी क्षणिकवोदके खंडनकी युंक्तियें सुना दीजिये । अंगर मुश्ले 
ठीक मालुम हुई तो मान छूंगा | 

जेन-देखिये | आपके क्षणिक बादकी अ-छीलरूताको दि- 
खलानेंके लिये कलिकाल सर्वन्न श्री हेमचंद्राचार्यनी महाराज 
स्याद्मादमंजरीमें क्या फरमाते है। जरा श्रवण कीजिये । 


कृत प्रणाशा छत कूमे भोग, 
भव प्रमोक्ष स्मृति भज्ञ दोपान्‌ ॥ 

' उपेक्ष्य साक्षात्‌ क्षण भड़ें मिच्छ ॥ 
न्रहो मश साइसिकः परे ॥ १॥ 


मतलव-किये हुए कर्मका नाश और दिना किये हुएका 
गे रभवमंग ने मोक्षमेंग- ४ स्मातभंग- ५ इन साक्षात्‌ अ- 
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चुभय सिद्ध दोषोंका अनादर परके क्षणिक बादकों चाहता 
हुआ, है भगपन्‌ स्यद्विपरीत बुद्ध अहों ! कैसा साइसिकरे! 


साहसिक उसे कहते हे फि जो काम करते वक्त यह 
नहीं विचारता कि इस कामके करनेसे आयदेफों हमे कैसी 
घोर बेदना सदन करनी पढ़ेगी। सो बुडनेभी यह नही सोचाकि 
विचारणीछ मानव मेरे इस लेखकों पठफर मुझे कैसा समग्न- 
गे । बस, इस मुबसर मतरुदफा बयान कर अप सुफेस्सल 
हाल बय,न किया जाता है। उगोर पढें | 


प्रिय पाठयों | प्रथम बौद्ध छोग हमारी तरह आत्तमा- 
यो नहीं मानते । पिन्तु दगेर आत्म गुणीऊके ब्ाद्वे गुणयों 
मानते हैं। उत्सीमी स्थिति क्षणमात्र मानते हैँ । अथौत्‌ उन- 
पा बहना हेके मम क्षणमें णो युद्धि क्षण पैदा होता हे, 
वो उस क्षणफ्रे अन्तमें नाश होता है । तय उस्की जगहपर 
दूसरे क्षणम पुद्धिका दूसरा क्षण पैदा होता दे, और दूसरे- 
वी जगद तृतीय क्षणमें तीसरा पेला शोता है | उस्ती तरह घु- 
द्विः क्षण परपण चली जाती हे । डिस्रों ये छोग आत्मा 
मानते हैं इससे मभ्यस्थ गण अच्छी तरटसे समझ गये होंगे, 
कि इस तरद मायोसे आग क्षणिक सिद्ध हुआ । क्योंति 
बुद्धिदी दाझि मगव सात्या इ, और बुद्धि क्षण उपरात्त ठहर 
नहीं सक्ती | उस लिये इस प्षणिक्र वादये माननेसे नीचे लिखें 
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हुए दूषण इनके मत रुप दीवारकों दीमकफ्की तरह खा रहेंदें । 
देखिये, प्रथम दूषण यह बड़ा भारी है कि, इनके मतमे किये 
हुए शुभाशुभ कमका फल नहीं मिलता । क्योंकि प्रथम क्षण 
अपने कालमें शुभाशुभ कम करताहे | जब उसके भोगनेका 
समय आता है, तो वो क्षण विचारा नह हो जाता है। क- 
हिये, अब क्षण कालमें दंधन किया हुआ के कहाँ भागेंगा ! 
इस लिये ऋत कर्म नाश नामका प्रथम दृषण है । 


वौद्ध-अगर हम उसी द्षणमें उसने कर्मक्ा वंध और 
भोग दोनोंही कर छिये पानेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे. ! 


न्‌ मित्र ! यह वात नहीं बनसक्तकी कि एक 
क्षणमें बंध और भोग दोनोही करले | अगर आप इस वातको 
मान लेवे तोभी आपको इच्छा पूण नहीं होसक्ती | क्योंकि एक 
बुद्धिका क्षण अपने अन्त होनेके वक्तपर तरवार छेकऋर 
किसीका गछा काट देवे ओर उस आदमीके साथही दो नए 
होजावे । बतछाइये, ऐसे मोकेपर अदीर में किये हुए बुरे 
कमेका फल वो क्षण कहों भोगेगा ? और ऐसा तो आप 
कहही नहीं सक्ते कि, अखीरी वक्तपर दो शुभाशुभ काम 
नहीं करताहै। अगर कहोंगे सूदंमकाल होनेके सववसे शुरू 
आख़िर वगेरः व्यवहार नहीं होता, तो वस, फिर हमाराही 
कथन सिद्ध हुआ कि वो अव्पकाल होनेके सबवसे कर्म बंध 
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नहीं करसक्ता | पतलाइये, भोगेगा कहाँ ? मेरे मित्रो! दें- 
लिये ! मथम दूषण इसी तरहसे कायम रहा । क्या ? श्रीमद्‌ 
हेमचद्राचारयमी मैसे महपियोंका बचनभी अयवा होसकता 
हूं? हरगिन नहीं | इरागेल नहीं । 

दूसरा यह दूषण ६ कि दिना फियेंद्ी कमका भोग मिल 
जाता है। जैसे दूसरे क्षण पैदा होने बालेने कोड कम नहीं 
क्ियाया । मगर भोकता बनता है। उयोकि छुउन एुछतों शु- 
भाशुभरा पत्रुभव जरूर फरेगा। यतः ऐसी फोर प्ण नहीं 
है, भिस्मे भोवतत्व न हो । इससे सावित हुआ कि दप्तरे क्षणम 
पैदा दोनेवालेफो कर्मफे बंगेरही झिये-कर्मफ्मा भोग मिला [| 
इसडिये अकृत कम नामका दूसरा दूषणभी झिप्ट फर्मफी तरह 
अति घलिप्ट इनके पीछे लगा ६, मरनी चाहे बहाँ भागें छूट 
नहीं सकते। तीसरा भवभग नामकझा दूषण है। जैसे कि 
बौदो।सा गानना है कि क्षण क्षणमें पदार्थ नप्य हो जाता है। 
यहापर क्डोका तात्पर्य यह है हि जब पूर्व क्षण कर्म कर्ता 
नष्ठ हो गया तो भोगेगा कोन ! और एफ जन्‍्मसे दूसरे भन्मपें 
पैदा ऐोना झमके उदयसे होताएँ। सो कम कर्ता तो क्षणपे 
बाद ठहरही नहीं सक्ता। घतलाइये ? जब परलोकर्मे फौस 
जायगा ? इस लियि भदभग वयामपा तीसरा दृषणभी इनसे 
परम परिचय रखता दै। अब घोया दूषण पोप्तमग नामझा 
है, यह भी एक अनियाय है। मतलय इपहे मातम मोक्तरी ब्य- 

डे 


रा, 


बस्थाभी ठीक तोरपर नहीं चछ सकती । क्योंकि मोक्षनाम 
छट जानेका है | जो वह होगा वहीं जब छूटजायगा 
क्तव मोक्ष शब्दकी महती होंगी । सो इनके मतमें यह 
चात बनहीं नहीं सकती | क्योंकि पृर्वक्षण तो वद्धदशामेंही 
नष्ट होमायगा । तो मोक्ष क्रिस्का रहा ? ऐसा तो 
हदोही नहीं सकता कि, पूर्व क्षण बद्धदशामें जावे और उत्तर 
झणका मोक्ष माना जावे | क्‍योंकि दुनियामेंभी ऐसा नहीं हो 
सकता कि जमालू गोटेका ( नेपालेका ) जुलाव भतीजा छेवे 
ओर दस्त चचेकों रूग जावे | इस लिये मोक्ष भड़ नामका 
दपणभी इनसे परम मैत्री भाव रखता है | इस तरहसे बुद्धिकों 
क्षण विनाशिनी माननेसे स्मरण ज्ञानभी इनके मतमें नहीं हो 
सहझता है | इस लिये स्थृतिभंग नामका पांचमा दृषणभी बुद्ध 
लिरूपित भअन्तव्यमें बडे आनन्‍्उसे निवास करता है। स्पृति 
नाम स्मरणका है सो-स्परण ज्ञान उसे कहते है, जो पूर्व 
आऋलयें देखीहुए चीजका उत्तर कालमे याद करना । मसरून 
इससे किसी आदमीछों देखा है, ओर कई दिलोंक्के वाद हम 
जऊपने मवनमें वेठे हैं | उरा वक्‍त हमें उपयोग देनेसे उस घुरु- 
चूका खरूप ताहइय याद आताह, उसको स्मरण कहते हैं । 
चांद देवसूरि महाराज स्मरणका लक्षण नीचे झुदब लिखते 
हैं। तथादि।--- 


| (५१) 
॥ संस्कार अवोध संभूत मलुभूताथे विषय 


तदित्याफारं सवेदन स्मरणम्‌ ॥ 


इस छक्षणमें तीन वातोंका समायेश झिया गया है। एक 
तो स्मरण ज्ञान किससे पैदा होताद, और उस्फा पिपय फौन 
है, तथा उसका कैसा आकार है। सो तीनोंही बादोंका 
निणेय सूजकारने इसी सूजमें फ्रियाहै। सस्फार ज्ञानसे यह 
पैदा है। अनुभजित अथे इसका विषय है, और दो ऐसा इसका 
आफऊार है । इससे यह मतलब निकलता है कर पूर्व कालमे 
जो चीज देखी गई है उत्तर काछम उस चीजफों याद फरने 
पर स्मरण ज्ञान होता है | इस लिये बौद्ध मतमे इस ज्ञानका 
होना अशफ्य है | क्योंकि पू् कालमे मिसने प्रत्यक्ष तया 
पदार्थफ्रीं देखा था वेतो नप्ट होगया । वृतलाइये, फिर स्मर- 
णज्ञान कौन फरेगा ? ऐसा तो होही नहीं सकता ऊक्रि पूरे 
कार्लम जोया उसने मत्यक्ष किया और उत्तर कारूम जो होगा 
सो स्मरण करेगा । यत, देवदचो कोड़ प्त्यक्षपणे पदार्थ देख 
लिया, उसका स्मरण ठेवदतदी कर सकेगा नक्रि यन्तद्त्त | 
अगर पक की देखीहुइ यातका दूसरा स्मरण कर सकता तो 
फिर हमारे गुरु श्रीमट्टिनयर्प्ररल सुरीवरजी ने सिद्धाचरूनी- 
को पत्यक्ष देयादे, थे स्मरण क्‍यों नहीं कर सकता ! वयोकि 
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एकके देखनेसे दूसरा स्मरण कर सकता है तो फिर सुझ्मेभी 
उस परम पवित्र गिरिराजका स्मरण होना चाहिये | तथा 
हमारा स्वामी सेवक माव संबंध है फिरसी उनकी देखी हुई 
चातका में अनुभव-स्परण नहीं कर सकता । तो फिर बुद्ध 
का कहना कैसे सत्य हो सकता है। इसलिये पांचमा दृषणभी 
इनके मतमें जवर दस्त पडा है। चाहे, जितनी कोशिश क्यों थे 
करें हट नहीं सकता । प्रिय सज्जनों ! यहांपर में बहोत्त बिर 
स्तार करना चाहता था और इनकी मानी हुई वासनाकीभी 
कछइ खोल देता था। मगर क्या करें निवंध वरढजालेके 
भयसे इसवातकों में यहां परही छोडता हूं । किंब- 
इुना । विज्ञेष । 


अब जरा नेयायिक मतपर खयाल कर देखते हैं, तो 
इनके मन्तव्यभी ऐसे वेसेही माठ्म पडते हैं। मथम ये कोग ज- 
गतका का इखरकों मानते हैं। इनका यह कथन युक्ति पर 
माणसे नहीं ठहर सक्ता और कतृत्वोपाधिें इखरको डा- 
लनेसे वो कलड्डितत होजाता है। इस वातपर युक्ति घयुक्ति 
द्वारा कई जैनाचायोने तथा जैन सुनियोंने खंडन किया है । 
यहाँपर में. इस मन्तव्यका खंडन जरुर करता, लेकिन युझे नि- 
बंध बढ जानेका भय है | इसलिये में इस विवयम नहीं उत- 
रता | देखनेकी ख्वाहीश वाछोने न्यायागरोेनिधि शरीमद्ठि 
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जयानद सूरीखरजी महाराजका वनाया हुआ “ चिकागो प- 
इनोत्तर ” तथा मेरी बनाई हुई “ दयानद छुतर्क लिमिरतर- 
णि ! नामा फ़िताय जिसको कि छाछा नथुराम जैनी मु'जी- 
रा जिछा फिरोनपुरने उर्दू किखी और छाछा पिद्दरीलाक 
एक एज थी गाउने बडी भीतिके सोव छाहोरम छपवाई है। 
पत्ता” उपर लिखा हुआही समझें । 


प्रिय सज्जनों | देखिये, इनके लिये श्रीमद हेमचद्रचार्य- 
जी महाराज स्याह्ादमनरीके दशम इलोकमे कथा लिखते है 


स्वयं विवाद ग्रहिले वितण्डा, पाण्हित्य कण्डूर 
मुखेजने5स्मिन्‌ ॥ 
भोयोपदेशात्‌ परम भिन्द, भहो विस्को 
मुनिर्यदीय ॥ १०॥ 
मतल7्-इस दुनियाऊे लोगम स्वाभाविऊद्दी यह प्रदृत्ति 
पाई जाती है कि अपने मतफो सिद्ध करनेके लिये झूठे इतराज 
देकर दूसरेफे पक्षकों गिराना चाहते है, और अपने झूठे मन्तव्यकी 
सिढिके लिये विस्तृत वक्तृत्व फछा बिना गुरुके खुद वखुददी 
सीख रसी है। ऐसे छोगाको मायोपदेश देनेवाले गोतमर्ती 
विरक्ततारों शायास दे।विरक्तता हो तो ऐसी दो | इस छोफके 
चतुर्थ पादमे देमचद्राचार्यदी मदाराजने जहों ये पद 
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हास्प गर्मित रखा है, सो ठीक है । ऐसे पुरुष आत्तार्थि 
विद्वान पुरुषोंके पास हास्यास्पदही होतेंहे | अब आपके पास 


जरा इनकी अज्ञानताका नमृना दिखलाते हैं। ध्यान लगाकर 
पढ़े आर मनन कर । .- 


नेयायिक्र मतग एक “ गातमसत्र ” मायका बहा यमा- 
एणिक ब्रन्ध हैं। जिसको आव्यसमाजीभी बढ़े आदरसे स्वीकर- 
ते हैं ।। स्वोशारे क्यो नहीं ? छछ जातिका स्वरुप तो इस्मेंसई 
निकलता है। ) इस्के पथन सतपरही छुछ विचार करतह । 
देखिये सत्र यह हैं। 
६६ ० पर सं२ 3 योज ४ टृष्टार ५ 
प्रमाण प्रमध सशपय प्रयाजन सरृष्टनओओ 
ज्भा |. दर 9 क्ट णे ९ बूठ 
सिद्धान्ता वय वर्क निर्भेय वाद जप वित 
हेवास ++5 न 
एण्ड हेवामार छठ जाति निः्बह स्थानानां 
तच ज्ञानानिः श्रेयसाधिगदः ” न्‍्या० द० स-१ 
मतलव-सूजमे गिनाये हुए सोलह पदाथोके तचनज्ञानसे 
जीव मोक्ष हेसिल कर सका है | इनका ये मन्तव्य युक्ति पयाणसे 
हर नहीं सक्ता। सत्णाश्रोंग वयान है कि सम्यज्ज्ञान क्रिया 
जया मोक्ष; ” मतलव-ज्ञान और क्रिया दोनों कर मोत्ष मि- 


लता है; ओर दलीलसेभी यहीं सावित होता है कि ज्ञन 
और क्रिया दोनों मिलकर मोक्ष पद हो सक्ता है । चाहे ऐसे 
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अच्छे कारीगरने उमदासे उम्दा रथ क्या न बनाया हो ये 
गर एक पेयसे ( चक्र ) ऊमी नहीं चल सक्ता | मतलप मैसे 
रथके लिये दो चक्र ( पैंगे )) जरूरत है, इसी तरह मोक्ष 
प्राप्तिम भी इन दोने निम्मित्तोकी जहूरत है। देखिये फिसीएक 
गहन नस चराचर पदार्थक्रे साथ बनफों भस्मसात्‌ करता 
हुआ अग्नि इस कदर प्रज्यडित हुआऊे आसपासफे तमाम 
लोगंने भयश्रान्त होकर भागना शुर किया । उस वक्त उस 
बना एक अथा गौर एम पगु दा शर्म मौजूद है। उनमसे 
अगा भागतो सक्ता हे, मगर देख नहीं सक्ताकेि, आगरा 
जोर फ्रिवररी तरफ है, ओर मुझे फ्सि दिशाफा आशय 
केना चाहिये ।इसल्पि वो गभरा रहा है। इधर पग्य॒ साफ 
तोरपर देख रहा है हि आगका इन दिशाआर्म बढ़ा जोर है, 
और फर्ों दिशाम दो जाउ त्तो मे बच सक्ता ६। मगर 
क्या करे वो जिचारा भाग नहीं सक्ता । अप अछग रहनेसे 
इस दोनोऊा नाश दोता है। छेकिन इन्‍्फाकसे दोनोही यच 
सक्ते हे | क्योंकि अगर अयथा पगुझों अपने स्फ्प (खभा,पर 
उठा छेगे और पग्न दर्शित मागेपर चठे तो दोनोंही बच सक्ते 
हैं। इसी तरहसे ज्ञान रहित क्रिया मानिंद अध पुरुपके है । 
जो मोक्ष में जाना चाहती है, और उद्यमभी जानेका फरती 
है, मगर मोक्षका रस्ता नहीं जानती | क्रिया रहित शान मा- 
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मिंद पंणुके मोक्षके रास्तकों देख सक्ता है, मगर चघछ नहीं 
सक्ता | बस, इससे साबित हुआकिे जब चलन र्भाव क्रिया 
और दशेक ज्ञान दोनों पदाधे इकट्ठे होंगे तबड़ी मोक्ष दे सकेंगे। 
इसलिये अकेले ब्ान॑से मक्तिका मानना दुरुस्त नहीं । प्रथम 
पद्ाथ इन छोगोंने भमाणकों माना है । अतः इम फह सक्ते 
हैं कि ऐसे रदीसदी ज्ञानके साथ अगर क्रिया पिलभी 
जावे तो फ्रिभी कुछ नहीं बन सक्ता । क्योंकि सम्पस वाच- 
के साथ सम्यक मका रसे क्रिया की जायगी तबही मोक्ष इसिल 
हो सकेगा अन्यथा नहीं । देखिये, न्‍्याव दर्शन प्रमाणका 
लक्षण नीचे मुजब लिखा है । 


“ अ्थोपलब्धिहेतु:प्रमाणे ” 

बतलाइये, इस सत्रम लिखे हुए हेढहु शब्वसे आप क्‍या 
लेते हैं। अगर हेतु शह॒से निमिच कारण ऐसा अर्थ करोगे 
तो ये बात सब कारकोंमें साधारण रहेगी। जिससे कत्तो 
कमे बगेरा सब कारकोंकों प्रयाण स्वरूप मानने पड़ेंगे | अगर 
हेतु शद्से असाधारण कारण ( कारण ,का अथ स्वीकारोगे, 
तो बेशा ज्ञानही सिद्ध होता हे। नाके इद्रियाथे सक्लिकप) । 
यतः३ ईंद्रिय और पदार्थ इन दोनोंके जड़ संबन्धकों करण 
मॉलनेसे घतादिकोंकोभी करण मानना परेंगे । इसलिये 
सांव्यपद्दरिक पत्यक्षकें थे करण हैँ, नकि कारण । यतः 


श् 
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साधक्वम अव्यवहित फलोपेत कोही कारण मानना ठीकहे । 
अतः “स्वपर व्यवसायि ज्ञान ममाण” ऐसा जेनाचाय रृत 
लक्षणदी निर्दोपहे | प्रमाणके वाद इनका दूसरा पदार्थ प्रमेय 
है। इरफ़े गरह भेद नीचे मुजव मानते हैं । 


तथाहिसुत्र-“ आत्म' शरीरें दिया थे बुद्धि 
मर्न प्रईेत्तिदोपपित्य भाव फरेंदु खो उपवेग 
भेदात्‌ दादशवि्ष ” 


देखिये | इन बारह भेदोंको प्रभयर्भ दाखिल फरना एक 
हमाकतमें दाखिल है । क्योकि प्रमेयम इन बारह भेदोंका समा- 
बेश नहीं हो सकता है, यत, म्थम शरीर, इद्रिय, बुद्धि, मन, 
पदत्ति, दोष, फल और दुख, इन आठ पदायौका आत्मापेंदी 
समाविकज्ष हो सकता हे । क्योंकि ससारी आत्मा कथचित्त 
इससे अभिन्न है। इसलिये आत्मामेंही अन्तर्भाव करना योग्य 
है। देखिये, अप जिन आठ पदायथोका आत्पार्म अन्तर्भाव क्या 
जाता दे मधम वो आत्मादी म्रमेय नहीं वन सकता हें । तो 
धाफीफे कैसे बन सकेग £ प्रिय सज्जनों | इस जमत्तमें म्रथम 
तीन चीजोंकों मानते हैं | एक प्रमेय, दूसरा प्रमाण और 
तीसरा पाना | प्रमेय उसका नाम है, जो प्रत्यक्ष व परोक्ष 
इन दोनों प्रमाण द्वारा निस्का अदुभव किया जापे । जेसे 
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प्रल्मक्ष ममाणसे हम देखते हैं कि यह घट दे व यह पठ (बच्चे 
है, अथवा मठ ( मकानकी जाती ) है तगेरा | 


पराक्षसे जैसे शास्त्र अमाणसे रूगे नरकादे आर घुंभाके 
देखनंस आगका जान करना इत्यादेक | रचगे, नरक, घ 
पृट, आग वगेरा जितने पदाथेकों हम शान द्वारा देखते है, 
इनको प्रगेय कहते ४; आर जिस भत्यक्ष व परात् बान द्वारा 


ये देखे जाते 6, उस ज्ञानकी भ्रमण कहते 6॥ और इनको 
जानने वाला जो है, उस्कों तम्ाता दाहते ४ | अब सोचनेंका 
मोका है कि इन पदाथों को जानने बाछा आत्गा साबात्‌ 
प्रमाता है । उसको गमेय बहना, किननी वेसमझसने बात हू ? 
देखिये, आपके देखते * आठ पदापकी साथ लेकर आत्मा 
प्म्यसे बाहर होगया । बतछाइये, अब नेयायरिद्यके मासे हुए 
प्रमेयके घारह भेद कहां उठ गये ? प्रियमित्रा | गभराइये नहीं 
अभी बद्मेत बाकी है | लीजिये, अब बाकीका जवाब । इसके 
इंद्रिय बुद्धि आर मन ये तीन करण है। इस छि. प्रगेय 
नहीं वन सक्ते। किन्तु कर्यंचित्‌ मगाणके अंग मानना चाहे दो 
मान सकते हैं। बाद रागद्रेप ओर मोह इसको नेयायिद्ध छोग 
दोप कहते हैं | इस लिय इन तीनोंकों पद्ृत्तिम शामिल दकर- 
नाही योग्य है| क्यों कि शुमाशुभ फ़रूवाला सन, वचन, 


कायाके व्यापारकोही आप मद्ृति कहते हैं। राम द्वेष और 


( ५९ ) 


मोहडी पदृत्ति मन, वचन, फायाओे व्यापारसे कोई अछग नहीं पाई 
जाती | अतः इन तीनोंका महत्तिमं समारेश करनाही ठीक 

हैंगा, और दु स॒ तथा शहादिक विपयोका (बारह भेददर्म 
पथ शद्धडा अर्थ विपय है ।) फलमेही समायेश्ञ करना 
ठीक रहेगा । / सुख दु खात्मम सुझ्य फछ ततू साथन 
तुरगीणमिति जयन्त वचनात्‌ ” प्रेत्यभाय ( परछोक ) तथा अ- 
पंवग (पक्ष) इन दोनोंकाभी आत्ममेंही समावेश करना ठीक 
है। क्योंकि आत्माझा परिणामान्तर हामेकाही नाग परछोक 
या मोक्ष ६ । इसलिये इन दो पद्मथोरा आत्मासे पृथक भाव 
करना ठीक नहीं दे ! अम्यक्रे बारह भेद माननामी 
फेवछ अग्ञानता है | अत द्रब्यवर्योयात्मक वस्तुप्रमेयम्‌ ” 
यही लक्षण ठीऊ है। क्योंकि ये लक्षण सर्व सग्राहक है | 
इसल्ये इस्प विस्तारफी जरूरत रहती नहीं है, और न इसका कोई 
खढन कर सक्ता है | बाद त्तीसरा पदार्थ इन्दोंने सशयकों 
माना है ) इस्फो कीन तत्य ऊह सक्ता है ? यहतो एक तत्तचा भासहे। 


सशय नाग श्रान्ति ज्ञानका है | इसल्ये श्रान्ति ज्ञानकी 
तत्व समझने वालोफोही हम भ्रान्त समझते है । पस्त, एवं 
बाफीऊे पदार्थी शोभी इनबी तरह दिद्वाद पुरुषोनि तस्काभाप्त 
समझ लेने अगर हम यहापर सोलह पदार्थोराही वर्णन करना 
घोरें तो एक वहा थारी ग्रन्थ वनानेकी जरूरत है। इसलिये 


( ६० ) 


इस छोटेसे निवन्धर्मे इन तमामका स्वरूप छिखना अति दुःश- 
क्य है। मगर फिरभी सोलह पदा्धोर्मे एक छल पदार्थकोमी 
वंडे आदरसे स्वीकारा है | इस्का खंडन करना में जरुरी 
समझता हूं । क्योंकि छह करना बिलकुल बुरा है। इस 
बातकों हरएक मतवाले मंजूर करते हैं | ऐसे छलको भी नें- 
यायिक मतके आचार्य गोतमजीने स्वीकृत रखा और अपने 
शिष्योंकीमी कह दियाकि, अगर छलका तत्व ज्ञान करोगे 
तो तुम मोक्षके अधिकारी हो जाओगे | ऐसी अकरू मंदीपर 
रोना चाहिये नक्कि खुश होना | देखिये, छछके तीन भेद ब- 
यान किये हैं। वाकूछछ, साथान्य छछ और उपचारछल | 
वाकूछछ उसको कहते है कि किसी शख्सने साधारण शद्डका 
प्रयोगंकिया ( साधारण शक्ल उसको कहते हैं जिसके कई अर्थ 
होसके । ) है। वहाँपर कथन करने वालेके अपेक्षित अर्थकों 
गुम करके रोछा पामेके लिये दूसरा अर्थ निकालकर उस 
कथन कत्तोपर दवाव डालनेकों धमकीकी तोरपर कह देनाकि 
ऐसा कैसे हो सत्ता है ? मसलन किसीने कहाकि “ नवक- 
म्बलोय माणवक;ः ” सतरूव नवीन है कम्बल जिसके पास 
ऐसा यह बालक है| यहाँपर “ शब्दसे कथन करने पालेने 
नवीन अर्थका द्योतन कियाथा, इस बातकों श्रवण कर्चों अच्छी 
तरहसे जानता है। मगर फिरमी नव शब्दुका अथ नो ऐसी 
-संख्याकों वाच्य रख कर “ छुताउस्प नव कम्बला ” याने 
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कहा इसके पास नौ कम्बरें है? ऐसा दृषण देकर कहता है 
फ्ि इस्के पास तो एकही कम्यल है | देखिये, केसा शान 
सिखा रखा है। उस विचारेने कद कहा या कि इस्फे पास 
नो कम्बरौयें हैँ । उसने तो एकद्दी नूतन ( नह ) कम्ब है 
ऐसा कह्ाथा। उसका खह़न कर डाछा इस तरह का झूठा 
और खुश्कवादके तत्व ज्ञानसे अगर मोक्षकी पाप्ति हो तो 
ऐसी घुक्ति गौतमनीकोही मुबारक दो | इतिवाक छल | 
समभावनासे जिसका अति प्रसगभी होप्तक्ता दैं। ऐसे 
सामान्य वाज़्यका किसीने प्रयोग किया है। वहापर उस 
बिचारेवी अंपेक्षाकों छोडदकर उसके चाक्यका निेष करनेका 
नाम सामान्य छक है। जैसे “अहोबुख-ल्वसौ ब्राह्मणों 
विवाचरण सपत्र इति ब्राह्मण स्ठुति प्रसगे कश्रिदृदाति सभ- 
वित ब्राह्मण विदाज्चरण सपरदिति !”! मतरूब-नकिसीने 
ब्रा्मणकी स्तुतिके प्रसगर्मे कह्याकि ब्राह्मण विद्या ओर आच- 
रण करके सपन्न होता हैं। यहाँपरभी हे द्वारा झट दृषण 
द्वेगाकि यदि घाह्मणमें वित्रा और आचरण रहते हैं तो 
निप्त शुद्॒में ये दो बातें पाई जायगी यो शुद्रभी प्राह्मणदी कह 
कायगा । इस तरह अति प्रसग दे देना इसका नाम सामान्य 
छल दे। देखिये, दसरेके अभिपराय्रों शुमरर डाल्नेंकी 


इृद्रमालभी मदपिनी अपने शिष्योंकों सिखा गये हैं | इति सा- 
मान्य छठ । 


( रे ) 


किसीने उपचारसे वाक्यका प्रयोग किया है। पहांपर 
उसके उपचारकी अपेक्षा को छोडकर मुख्य वृतिसि उसका खड॑न 
कर देना | इस्कों उपचार छल कहते हैं। मसलन किसी शख्सने 
कहा कि “ मजा! क्रोशन्ति ” अथात्‌ मजे बोल रहे हैं । यह 
लाक्षणिक प्रयोग है। इस लिये यहांपर प्रयोग ऐसेही किया 
जाता है। मगर लक्षणसे अथ यह लिया जाता है कि मंचे 
पर बैठे हुए पुरुष शब्द कर रहे हैं। यहांपर कथन करने वाले 
का खंडन करनेके लिये यह कह देना कि म॑जे जड़ हैं, ये 
कैसे बोल सकते हैं | वस, ऐसे लाक्षणिक पर्दोके अथेको सम- 
झंते हुएभी अपने कुतक द्वारा असली मतबलूकों श॒म्म करना 
इस्कों उपचार छल कहते हैं । 


प्िय पाठकंगणों ! अब आपको बखूबी माछुम होगया 
होगा कि ऐसे ऐसे तखाभासोंकों ( झुकृप्रमें समझ लेवेकि 
झूठे तत्वकों तत्वाभास कहते हैं ) तत्व समझने वाले यदि 
क्रियाका खीकार करलेवे तोभी इनका कल्याण होना झुश्किल 
है। क्योंक्ल जब तक सत्य ज्ञानकी माप्ति नहों बहांतक क्रिया 
विचारी क्या करसकती है ? प्रिय जेनो | आपको इनकी उल्ठ 
पुर वातोंके अवण करनेसे जिनिश्वर देवक्के कथन किये डुए 
चचनोंपर खूबहढ निश्चय होगया होगा। देखिये, उस परम 
कृपाछने हमें संदागमर्ों विद्या अगर न दी होती तो हसभी 
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इनके झूठे मतव्योमे गोते खाते रहते मगर समझोक्ति हमारे बढ़े 
भारी पुण्यका उदयथा जो हम इनके मतद्योसे बच गये ई, 
और बीतरागऊे वचनामृतका पान कर रहे है। खयाल कीजि- 
ये! हमारे सिरताज जिनेश्वर देवने मोक्षका तरीका कैसा उ 
मद दयान फियाहै थे वयान करते हैं क्ि-४ सम्यग्‌ ज्ञान 
दर्शन चारिताणि मोक्षमार्ग ” इसका मतरूय यह है कि सम्य- 
ग॒ ज्ञान ( सच्चा ज्ञान ) सम्यग्‌ दर्शन ( सुभ्रद्धा ) याने एतकाद 
और सम्यंग चारिन ( नेक और दुरुत्त चाठलचलन ) यहीं 
मोक्षका मार्ग है। अर्थात्‌ सत्‌ ज्ञानकी शाप्ति और एतकाद का- 
रखना और नेऊ भर्शत रसनी इन तीनों बातोंके मिलनेपर 
मोक्ष हॉसिल होता है। देखिये, फेसी निष्पक्षपाततरा जाहेर 
फिद है ! नक्रिसी मतका नाम पाया जाता है, और नरिसी 
किंगका । तीन वात जरूर होनी चाहिये। इन तीय वातोंकर 
युक्त शख्स चाहे कहा क्यों नहों अपव्यमेव तरेगा। मगर यो 
जैन जरूर फह लायगा। क्योंकि जननाम उसका है जो राग- 
टेप रहित व्यक्तिग सेवक हो, सो पूर्वोक्त तीन चीजोंको जो 
पंग्रिगा योभी रागद्वेपरद्दित व्यक्तिकोही देव मानने लग जायगा। 
प्रिय मित्रो इन तीन चीजप्रिंभी सम्पक्ू दर्शन यानि एतझा- 
दका मुख्य दर्गा रखा हे। क्योंकि रगैर एवजदके चाहे इतनी 
क्रिया वर्या न एरं, व चादे उतने भाषण क्‍यों न देवे, अथवा 
चाहे उतने तादिक कष्ट सहकर अ'यात्मी क्यों न कहलादें, 
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मोक्षगाति कभी नहीं पासक्ता | इसी वातकी खामीसे कई हमारे 
जैन भाह नयी रोशनीके भवसमुद्रे रूछानेवाली सोसायदीयोंमें 
दाखिल होते चले जाते ६ । 


उनको पथम सोचना चाहियि कि इमारे परमें क्िस 
बातकी खामी है ? प्यारों दीतराग देवके अलूट खजानेयें 
खामी तो किसीमी वातकी नहीं है, हों | वेशक उनके ए 
सकादकी खामी तो जरूर मानी जायगी; जो कि अपने सद- 
शाहोंके घगैरही मनन किये झट दूसरे पंचम होजाते हे | मगर 
उनको चाहिये कि भथम एतकाद रखें। क्योंकि वंगेर एतकादक्े 
धार्मिक इस्म नहीं पासक्तहि। धार्मिक इल्मकी वात तो दर रही 
मगर संसारिक इल्मभी नहीं पासक्ताह | मसछन देखिये एक 
लड्केकों मदरसेयें बेठाया है, मास्टर उसको सिखा रहादे कि 
देख, कडके ! के ऐसा होताहै इसके वाद दूसरा अक्षर ख 
ऐसा होताहे। यहांपर अगर वो ऊूडका एतक्तादकों छोड़ 
दूर गास्टरसे झघदा करन रूग जाते के मास्टर साहिद ! 
जिसको आप ख मानते हैं उस्को में क मान लूं और पेच्तरके 
करकोमें पीछेका ख मानर् तो क्या हरकतहे ? मतरूव उसने 
कृहाकि ख-की आकृतिवाला-ऋ-वनाया जावे और ककी 
आकृति जैसा-ख-बनाया जाये तो क्या हजे मर्जकी बातहै ? 
देखिये, यहांपर क-ख-फ्े मामलेमे हि एदकात रहित होकर 
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मास्टरसे झ्गढदा करने छग जायगा तो सपूर्ण कतायका ज्ञान 
होना तो दुररद्या ममर द-ख-ग-इत्यादि बत्तीस अक्षरका 
ज्ञानभी सारी उमरके छिये दु'शक्य रहेगा । इसलिये 
बंगर एतकादके ससारीक इल्मभी नहीं प्राप्त होता है तो धा- 

मिंक इल्म कैसे हासिल होसक्ता है ? नेक लडके जैसे मास्टरफे 
बचनोत़ो आप्त वचनवत्‌ मानते हैं| थाद जय पांच सात गिता- 
बोंफा ज्ञान होजाताई तो वह काविछ बयसके होजाते हैं। फिर 
थे चाहे मितने जवाव सवाल करें मास्टर समझा सक्ताहै, और 
वे समझ सक्ते ह। इसी तरह हमारे जैन भावइयोंकों शुरआतसे 
हि हुज्तत वाजी फरनी न चाहिये | किन्तु पाच पश्ीश सत्रों की 
अवणऊर अच्छी तरह जैन सर्तोफ़ा ज्ञान मिलाना चाहिये वाद 
फिसी बातका सदेद हो तो पूछे । अगर एक गुरु उस बातका 
अच्छी तरदसे समाधान न कर सके तो दसरे गुरुसे दरिया< 

फ्त करें, समाधान न हुआ तो गीतायेसे दरियाफ्त करों इस तर 

हसे कोई गीताथ अगर समाधान न कर सके तो दूसरे मतऊे शास्र 
देखें। अपने पढे हुए या छुने हुए शास्रमें नितना तत््यग़न मरा 
है अगर उतनादि तचज्ञान उनके उतने मूलशासोमेंसेनिकल 

आबे और उस मतके पठित छोग तमाम सदेद्दोंफो निहत कर 
समझे तो फिर उेशक अपने मतकों छोड देंचें। मगर फिरभी अ- 

पने गीतार्थ सुरुअफे साथ उनकी वयस फरवाय लेना चाहिये। 


अगर इतनी कोशिश करें तो फिर धर्म भ्रष्टटी क्यों होव | आन 
प्‌ 
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ऋल तो बगैर विचारेही विचारे अपने चिंतामणि रत्नकों छोड 
कर झट बड़े खुश होकर काचको यहण कर लेतेह । जरा पांच 
सात अंग्रेजी कितावें पदी ओर छेकूचरर हो गयेकि झट 
आयेसमाजी व ब्रह्मसमाजी वन वैठतेंद क्या करें ! उन विं- 
चारोकाभी कोइ दोप नहीं हूँ | कु्ंसके वशसे जब उनकी 
संसारम रुलनेकीहि भवितव्यता हुई तो फिर कोन हटा सक्ता 
डै ? हाँ ! अगर पूछनेपर जैन मुनि उनको उत्तर न देंवे 
और अट्पन्ञान होनेकी वजहसे उसका नास्तिक वगेरा शब्देसे 
विरस्कार करें मगर यह साफ वात न चतछार्वे कि हमारे में 
आपए्ुक अप्ुक् पुरुष गीता हैं तो सुनिजनोंका दोप कहलायगा। 
आगर वतछानेपर उसको धारण न करें ओर अपनीही झुतके 
चलाये जावे, मुनिननोंके वचनका अच्छी तरहसे मनन न करे 
वो उसके भाग्यकाहि दोप समझा जायगा, नक्ति ढसरेका । प्रिय 
सज्जनो! यह नहीं समझनाकि में अपने ममगनकों छोड वैठाई। 
किन्तु यहांपर एतकादके मोकेपर झुताविक जमाना हाछके 
इतना लिखनाही वेहेत्तर था इसलिये लिखामया | अब कहनेका 

लात्पय्य यहहेकि आपने नयायिककाभी सारांश अच्छी तरहसे 
देख लियाहै। इसी तरहसे वेशेषिककामी समझ छेना। इन दोनों 
सतर्स भय) समानता होनेके सवदसे नेयायिकृके खंडनसेही 
चैश्लेपिकका समझ लेता। क्योंकि इनसोलह पदाश्थेमें वेशेषिक- 
च्पभी अद्ुमतहे इनके छ पदाथाकामी खंडन विचारते मगर 


(६७) 


निवध बढ़ न जावे अतः इस्मेंहि समावेश समझ केदे । पछ 
पिप्तेन विद्ृदस्येपु लनेपु । 


िज 


प्रिय सनामित्रों। अब इधर साग्व्य मतफी तरफ निगाह करते 
है, वो इनरी तत्व सरया कुऊ अनोखाही शान देरही है। 
च्यारों | इनके मन्तव्योंकों देखकर मुझे अतीव आश्चर्ग्य पेदा 
होता है, और रिचार आता है कि नामाछम क्‍या बात है । 
क्या उस परम कृपाल वीरभगवत्ु के वचन इनके कार्नोत्क 
गति नहीं कर सकते? या उनके बचनोंका ईपोछ होकर इन 
पामरोने मनन नहीं किया ? अथवा इनकी भवितव्यताने 
इनको इस फदेसे निऊटने नहीं दिया जो साक्षात्‌ पिरुछ वा 
तोंझा बयान करते हुएभी जरा शर्म नहीं खाते है । 


सारय-वर्यों ? मुफतमें मगजमारी फरनी शुरुकी है कुछ 
जामतेभी हो कि युद्दि रोला पाना शुरु किया है? अगर 
छुच्छ इत्म दे तो बतकाइये! हमारा कोमसा मन्तव्य ठीऊ 
नही है न्‍ 


जैन-देखिये, आप आत्माऊ़ों भोक्ता समसनेपरभी कत्तो 
नहीं माउते हो यह कितनी वढीमारी भूल है । 


सागय-ऋद्दिये साहिय इससे क्या भूले है? सो जरा दली- 
लसे समझएये ? 


( ६८ ) 
जैन-देखिये दलीक वयह है | तथाहि।- 


कत्तौमा, खकमेफल मोक्त॒लात्‌ । 

' यूः स्वकरमफल भोक्तासकर्तताप्हिष्टः । 
यथाकृपीबवलः | 

भावार्थ-अपने किये हुए कमेफलका भोगनेवाला होने- 
से आत्मा कर्तोभी जरूर है। क्योंकि जोजो अपने कर्मोका 
फू भोगते हैं वो कर्त्तामी जरूर होते हैं| मसहझून किरान 
लोग अनाजको खाते हैं तो उसको उत्पन्नमी करते हैं । 

सांख्य-अहा हा। ! खूब कहा देखिये, आपकी 
किसानवाली मिसाल विलकुछहि हमारे मतकों, सही कररही है। 
यतः आपने कहाकि किसान अनाजकों खाता है तो पेदाभी 
करता है सो टीका किसानके छिये तो कर्तृत्त और भोक्तृत्त 
ये दोनों बातें पाइ गई मगर वाकीके लोक बगेरही खेती 
किये किसानके पैदा किये हुए अन्नकों खाते हैं। बतलाइये, 
दोनों वातें केसे पाइ जायगी ? बस इसीतरह किसानकी जगह 
प्रकृति करी है और पुरुष (आत्मा) भोक्ता है। बताइये, इसमें 
कौनसी बडी भारी भूल किई ? 

जेन-वाह जी वाह ! | आप बडे अकलमंद माठुम होते 
हो? जो ऐसा वयान करते हो याद रहे ? यह वात कभी नहीं 


( ६९ ) 


बन सक्ती । क्योंकि वाझीझे छोगोमेभी कर्वृत्व मानोगे तबवही 
भोक्तृत्म लिया जायगा । यत+ बाकीफे छोगोंनेभी उद्यमद्वारा धन 
मिछाया था तरद्दी अनाज खा सके, उनके पास पैसे नहोंते तो 
अनाज फैसे खाते ? इसलिये इनमें धनोत्पन्न कृत्व बातों भो- 
क्ुत्य पाया गया। पतलाइये, आत्तामें आप किसयातका कवेत्व 
मानते हो? जब किसी एक वातऊाभी इसको करत्तों मानोंगे तय 
झिसान वाढी मिसारूसे आप अपना इए साध सक्ते ह | 
अम्यथा नहीं और एफ यहमी बात दैकि अगर आप आ- 
स्माफों कर्ता नहीं मानोंगे तो आपका आत्मा कुऊ चीमही 
नहीं रहेगा | 
साख्य-वतलाइये, फ्रिस तरहसे ? 


लीजिपे, यहां क्या देर है । 


भयत्‌ कतिपत पुरुषों वस्तु न भवति, 
अकत्तुललातः खपुष्पवत्‌ । 
मतलयत-जापका करपा हुआ पुरुष कुच्छ चीज नहीं है । 


सकता होनेसे जैसे आकाशका फूल दर असलदी कोइ चीजनहीं 
है तोबो र्ीभी नही माना जाता। हां जो दुनियामें दे छुछन। 
योतों छुछ जरुरहि करेगा अपहय आपसे यह बात पूछते हूँ कि 


आपका माना हुआ आत्मा झजी क्रिया ( मोग ) फरता दे | या 


५ मठ. ) 


नहीं ? अगर कहोंगे करता है तो और क्रियाओंने आपका क्या 
विगाटा । है अगर कहोंगे झुजी क्रियाकोभी नहीं करती है तो 
फिर भोक्ता किस पकारसे मानते हो ? 


सांख्य-हम आत्माको साधारण तोरपर भोंक्ता मानते 
हैं नकि साक्षात्‌ ) मसलन स्फृटिक रत्नके पास छाछ-पीछा- 
नीला बगरा जैसे रंगका फ़ूछ रखा जाने देसाहि रंग उस 
स्फूटिक रत्नपर प्रतिविम्बिवहों जाता है। मतलब उसवक्त उस 
स्फटिक रत्नका मूलरंग नहीं पहिचाना जाता है, मगर असछ 
स्फेटिक रत्नका जो रंग होगा सोहि लिया जायगा नांके उपा 
वि जन्य । इसे तरहसे वश्तुतः आत्पा भोक्ता नहीं है; मगर 
चित॒के सामिध्यसे जब पदाथे बुद्धियमें म्रतिविम्वित होते हैं; तव 
बेहि पदाये जाकर आत्मार्म मतिविम्बित होते है, उस वक्त आ- 
त्मा भ्रांतिसे यह समझने लग जाता है कि “अहं भोक्ता 
यानि में सुख दुःखोका भोगने दाला हूं । पस, इस रैत्त्याठुसार 
इम आत्माकों भोक्ता समझते हैं नक्कि वस्तुतः 


जैन-जवब आप आत्पाकों वस्तुत) भोक्ताहि नहीं मानते 
हो तो उसे भोक्ता कहना आपका हथा हठवाद है | वाद आपने 
साधारण तोरपर इसे भोक्तासिद्ध करनेके लिये स्फटिक र॒त्नकी 
मिसाल दी मगर यहभी आपका इए साथ नहीं सक्ती है। क्योंकि 
स्फटिकर्मेभी एक किस्मका परिणाम रहता है तो फूलका पति- 


(७१) 


विम्ब हों सकताह बरना कभी नहोता। देखिये, अध पथ्यरफे 
पास भरजी चाहे दैसा फूल क्यो नरखा जाते उसमें मतिम्बि 
हरागेज न पंडेगा, इससे सावित होता है कि स्फटिकरमेंपी इस 
फिस्मके परिणामकी हस्ति होने परहि फूल प्रतिरिम्वित हुआ 
चरना कैसे होता ? घस, इसी तरह आत्माकोमी परिणामसे 
भोक्ता मानना पड़ेगा, जो भोक्ता है वो ऊर्ताभी जरूर रहोगा । 


सारय-रिसी कदर भोक्ता हो सक्ताहै, मगर कतो नहीं 
घन सक्ता । 


जैन-याद रखता सन्‌ मित्र ' जो कर्ता नही होगा चो 
भोक्ताभी कभी न हो सकेगा । देखिये, दलील यह है ससारी 


आत्मा मुक्तात्मारी तरह कर्चा नहीं होनेसे भोक्तामी नही हो 
सक्ता है । 


तथाहि मसार्यात्मा, भोक्तान भपति, अकतृलात्‌ 
अक्ताम्मवत्‌ । 


मतरउ-उपरत्ी इयास्तमें हलहों चुसा है। अगर अफर्चो 
कोहि भोक्ता मानोगे तो ुम्दारे मतमें छृतनाशा कृवाभ्यागस 
रुपदोपका प्रत्तग आयेगा ( मतलय किये हृए कमे।झा नाझ 


हज बन 


और नहीं किये हुएकफा आगमन द्वोगा ) 


( ७२ ) 

सांख्य-किस तरहसे होगा मरा द्ेखलाइये तो सही । 

जैन-देखिये, प्रकृति कमंकों करती है मगर मकृतिके 
साथ कर्मफलका संयोग नहीं होता है और आत्पा कमका 
कर्ता नहीं है, मगर कर्म फलके साथ अभी संवन्ध रखती है| 
भ्कृतिके किये किये हुएका नाश यह विकल्प खड़ा हुआ और 
आत्माके लिये वगेर कियेका आगमन खडा हुआ । देखिये, 
आपने एक कर्तवके छोडनेसे कितनी तकलीफें उठाई हैं। 
क्योंकि यहएक अनादि नियम है कि जो जैसा करता है उसका 
फलभी बोही पाता है। मगर आपके मतमें अकर्दृ स्व रूप उपा- 
घिने इस नियमका सादर स्वीकार नहीं किया जिससे अनेक 
ईविद्वानोंने आपकी हांसी उडाई और अनेक उडांयगे। इसलिये 
अब आपको छाजीम है कि भोक्तृत्ववत्‌ कदैत्वकाभी स्वीकीर 
करें; और महेरवानी करमरा वतलबेंकि आपके और मन्तव्य 
ऋनसे हैं | ताके उनपरभी लेखनी उठाइ जावे । 


सांख्य-हमारे यहां पत्चीस तत्त्व माने हैं सो नीचे दिखा- 
ये जाते हैं। आप ध्यान लगाकर पढ़े ! मथम त्व मकृति है। 
अब यहांपर आपको समझना चाहियेकि प्रकृति किसको कहते 
. है | देखिये, मथम हमारे यहां तीन गण माने जाते हैं सवगुण, 
रजोगुण और तमोगुण, इनमेंसे सत्व ग्रण सुख लक्षण है | 
और रजोग्रण दुःख लक्षण है; तथा तमोगुण मोह लक्षण है । 


( ७३ ) 

इनके तीनही अछाहिदा अलाहिंदा लिंग ( चिन्ह ) ६) 

ताप रजोगुणफा चिह्र है, और दैन्यता तमोशुणका लिंग 
(चिह्ठ) है । इनहारा हम जान सक्ते हैं'फ़ि इसवक्त 
हमारे अदर फलाना ग़ुण मौजूद है। इन तीन गुण करके ज- 
गत्‌ व्याप्त है। मगर उन्य छोगम अफसर देवोंपिं सत्वशुणकी 
अधिफता है और अधो छोगमे रहने वाले तिर्यश्व तथा नरक 
तमो गुणकी अधिकता दे। मल्नुप्योम रजोंगुगरी अधिकता 
है। देखिये, सोदि वात साँरय सूतकी क्रारिका-५४ में 
पयान है । 
ऊर्ध्य स्विशालस्तमो विशालश्र मूलत सगे ॥ 

ध्येरजोविशालो व्रह्मादिस्तम्ब पस्येन्त ॥ १॥ 

मतलप उपर कह चूके €। जय इन तीन गुणोरी समाव- 
स्था हो जाती है प्रकृति नामा तत्त फहलाता है । इसके याद 
सेरैस पत्र पैदा होतेहें इनफा क्रम तवा नाम नीचे वे मूमप समझें | 
प्रकतेमेहास्ततोहंफारस्तस्माद्रणश्न पोडशक ॥ 
तस्मादपिपोडशफात्‌ पश्रम्य पवभूतानि॥ १॥ 

यह साझूप सूतकी तेतीसेमी कारिका है । 

अयथ-प्रथम पकृतिया खस्प लिखा गया है उस परृतिसे 
जडबुद्धि पैदा होती है। मिस्‍्का दूसरा नाम महानमी है। घु- 


( ७४ ) 


द्विसे “ सचाह छसुभगः ”” / अहई दर्शनीय: ” इत्याद्य अभि- 
मानखझूप) अर्थात्‌ में बढ़े सौभाग्य कमंवाला हूं। में अत्यन्त रुप- 
वाला (दशेनीक ) हूं ऐसा अभियान होता है उस्कों अहंकार 
कहते हैं, सो पैदा होता है । वाद अहंकारसे नीचेकी सोलह 
चीजें पंदा होती है॥ 

चक्षु-शोत्र (कान) प्राण ( नासिका ) रसन ( जबान ) 
त्वकू (स्पश) ये पांच उुद्धेन्द्रिय पदा होती है । उनसे ज्ञान 
पैदा होता है इसलिये इनको ज्ञानेन्द्रिम व बुद्धेद्धिय कहते हैं । 
और वाक्‌-पाणि (हाथ) पाद (पाँव) अपायु) ( शुद्दा ) 
और-डपस्थ (लिंग व योत्रि ) ये पांच कर्मेंद्रिय है। क्योंकि 
इनसे कथन-गहण-विहरण आदि कम होते है, इसलिये इन- 
को कर्मद्रिय कहते हैं। पांच बुद्धि-इंद्रियं और पांच कर्मद्विय 
ये मिलकर दब्न हुये ग्यारह॒बा मन और झब्द-रूप-रस-गंध 
और सपश ये पांच तम्मात्रा से मिलकर ये सोलह चीजें 
अहंकारसे पैदा होदी हैं| इन सोलहमेंसे पांच तन्मात्रासे पांच 
भूत पैदा होते हैं। जेसे शब्द तन्‍्मात्रसे आकाश-रूप तन्मात्रा- 
से अध्ि)-रप्त तन्मात्रेसे जल-नंधतमात्रासे पृथ्वी-और रुप 
शे तन्मात्रासे वायु) इस रीत्यासुसार पांच. तन्मात्राओंसे पांच 
भूत पैदा होते हैं । 

प्रथमके सोलह पदार्थके साथ इन पांचोका मेलाप कर- 
नेसे इंकीश हुए इनके साथ पूर्वके परक्ाति बुद्धि और अहंकार 


भर 


( ७५ ) 
इन तीन पदायेके मिलानेसे चोइस तस्व बनते हैं, ओर प्चीसमा 
पुरुष ( आत्मा ) ये पच्चीस तत्त हमारे साएय मत माने 
हुए हैं। मिनमेंसे आत्माफ़ों हम नीचे मूजय स्वरूप वाला 
मानते है । 
अमृत्तेश्रेतनो भोगी नित्य सर्वगतो5क्रिय ॥ 
अऊर्ता निशुण सुक्ष्म आत्मा कापिल दरने ॥शा 


मतछय-हमारे यहा कापिछ दर्शनमें आत्मा अमूर्च, 
चेतन, भोगी, नित्य-सर्भ व्यापफ-अकचो-निर्गुण और सूक्ष्म 
माना है | देखिये, कैसे तत्य सुनाये । 

जैन-पाहनी ! वाह ! ' खूप तत्व सुनाये ! क्‍या ये 
तत्व है ? या जतत्त ? आप जरा हमारे नय तस्व पढ़ते तो 
जांखें छुछजाती और माछप होजाता फ्ि ठीऊ तच् येही ह। 
प्रिय सारपमतावछूस्ती भाइयो ! प्रथम आपको सोचना चा- 
द्यिया कि जड उद्धि पदार्थ ज्ञान कैसे ऊर सकेगी ! भत्यक्षत 
या चुद्धि एक उिस्मकी चैतन्य स्वरूप है, उसको 
जद कहना कितनी भूल है ? अगर गोजड़ हे तो आप उस्सें 
पदक आकमणले पदा्य परिन्छेदक कर्मी ( पदार्थोको- 
जाननेवाली ) उस्फो कैसे कहते ह | 

सारय-हम चित््‌ ( चेतना ) के सानिभ्यसे बुद्धिको पदार्य 


( ७६ ) 


नन्प ६ 


जाननेवाली मानते हैं इसलिये इसमें कोई दपण नहीं है। 
जैन-चितक सानिध्यसेभी जह बुद्धि पदार्थ ज्ञानकों नहीं 
करसक्ती | यत+ अगर हम घडेकों हार्थम लेलेव तो क्या वो घट 
चेतन्य हो जायगा ? हरागेज नहीं | हरगिज नहीं ! ! ऐसा 
कभी नहीं होसकता है कि चेतन्यके योगसे अचैतन्य चेतन्य 
हो जावे । क्योंकि इन दोनोंके परस्पर अपराहत्ति स्वभावकों 
ब्रह्माभी अन्यथा नहीं करसकता, इसालिये आत्मिक धर्म बुद्ध 
को जढ मानना यह आपकी करपना विलकुल हथाहे | वाद अ- 
इंकारको घुड्धिसे पेदा हुआ माननामी ठीक नहीं है । क्योंकि 
में सुभग हूं अथवा में दशशनीक हूँ इस किस्मके अभीमानकों 
आपकी जडबुद्धि पेदा नहीं करसकती है। यतः ऐसा विचारभी 
कमीहत चैतन्यसेही होसकता है नाके जडसे | अगर जडसे हो 
वा तो घटादिक जड़ पदार्थोर्मेमी यह इरादा पाया जाता; इस 
से सिद्ध हुआक्लि यहभी विचार चैतन्यसेही होता है। वाद अ- 
ईकारसे सोलह चीजोंकी उत्पत्ति मानतेहों सोभी अन्लुचित वात 
है । क्योंकि अगर अहंकार ( अभिमान ) से पूर्वोक्त पांच 
बुद्धेन्द्रय आदे पोडश करण पेंदा होता हैं; तो फिर छूले- 
अंधे-बहिर ( बहेरा ) काणि ( डंटे ) आदि रोगियोंकी रोना 
किस लिये चाहिये ? फौरन अपने मनमें अभिमान ले आना 
चाहिये कि हम ऐसे जबरदस्तहेँ, हम ऐसे सोमाग्यवान्‌ हैं, हम 
ऐसे रुपवान हैं। वस, उस अभिमान द्वारा झट उनका ज्ञानाद्रय 


( ७७ ) 


व्‌ फर्मद्रिय मिलनायगी और उनकी मणकुरा खार्माये पूरी हो 
जायगी। देखिये, यद एक आश्रयकारी जौषघ मिछाहै न किसी. 
डापटरके पास जाना पंढेगा और न किसी हकीमके पास । 

सारय-यह आप क्या फहरहे है? ऐसा कभी नहीं हो- 
सक्ता | क्या यह फिलॉठफी आपने अपने घरसे तो नहीं 
निकाली है ! 

जिन-महींनी । नहीं ! । हमने अपने धरसे नहीं निकाली 
है किन्तु इस नरालो दवाकों आपके पधरमें निगाह फरनेपरहि 
निद्वाली ( देखी ) दे। 

भाईसाव ! ! ! णरा गुस्सा नहीं करना! आप बढ़े 
पक्षपातमपढेही घरना ऐसा कभी नहीं हो सकता ? 
ऐसा कभी न कहते । क्योंकि जय आप मान चुकेहों कि अ- 
भिमानसे सोलह चीजे पैदा होती हैं तो फिर अभिमान कर- 
नेसे मजकुरा चीजें क्यो न पिलेगी? क्‍योंकि मचढुरा ची्जोका 
सोलह चीमॉमें नाम है। अत* आपके मानने मुताबिक तो परा- 
घर मिलनी चाहिये। देखिये, घटकी पैदायश्ञ मिट्टीसे ऐ तो एक 
घटके फूट जानेपर दसरा घट पैदा करना होतो गत्तिफा द्वारा 
हो सकता है। बस, इसी तरह जय अहफारसे इद्रिय आदिकी 
फैदायभ मानते हों तो निम्॒वक्त निस मिसी इद्वियकी स्यूनता 
को हम देखेंगे अभिमान द्वारा फौरन वनायलेंगे | बनावेंगे क्या 
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खाक ? कुच्छ इस बातमें सल्यताभी होती जो बनाते । रूवाब 
के पदार्थॉसेभी कोइ संतोषित हुआ है जो होवें। अफसोस है 
एसे तत््वों-पर। या इनके वानी मुवानीपर जोऐसी ऐसी वातोंके 
पेश करते हुए जराभी लज्नित नहीं हुआ । इंद्रियकों तो अब 
वाजुपर रखदेवें मगर बडेवे पहाह-शहेर-नगर-द्वीप-समुद्र- 
वेट बगैरा सव चीजें आमिमानसेही पेदा हुई है ऐसा सांख्य 
मानते हैं। क्योंकि पृथ्वी-पाणी-आग-हवा-और आकाश इन 
पांचके होनेसे दुनिया है अगर येह पांच न होवे तो दुनियाही 
नहीं होसक्ती । देखिये, अब यह पांचहि भूत अहंकारसे पैदा 
होनेवाली पांच तन्मात्रासे पेदा हुए हैं । 

इसलिये मेरा यह कथनकि मचकुरा तमाम चीजें अहंका- 
रसे पेदा हुई है असत्य नहीं है किन्तु सत्य है। देखिये सांख्योंका 
यह मानना कितना मूलभरा है १ मगर स्वामी दयानंदजी ऐसी 
मोटो बुद्धिवाले आदमीये कि जैन मतमें तो वडी बडी वारी- 
बीयें छांटने छग गयेथें। लेकिन आपने सल्यार्थ प्रकाशर्में सांख्य 
सतकी ऐसी वातोंकोमी स्वीकृत रखी है ओर अपने शिष्योंको 
ज्ञन करानेके लिये इनवातोंका उछेख कर गये हैं। शायद स्वा- 
मीजीका यह खयाल होगाकि समाजी अगर समुद्रंम डूबता होगा 
उस वदत अपने दिलमें आभिमान हराकर वेट बना लेगा 
कि झट बच जायमा । प्रिय सज्जनों | इस वक्त मेरी छे- 
खनी द्वेषसे चल रही है ऐसा नहीं समझना । किन्तु दया भांव- 
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से यह कह रही दे कि अफसोस है स्पामीनीडी ल्पाकतपर कि 
मिस्‍्ने परम पवित्र बीतराग देवफे कथन किये हुए सार्गकों तो 
दुए फर्म सागरमें इुवोने वाला लिखा है। मगर न माठम ऐसी 
ऐसी बाद्यात वातोंके पाते हुए उसकी अकल कहाँ फिरने ग- 
इथी ? शायद नियोंगमें नियोजित हुई होगी जो इन बातोंकी 
तरफ बिलकुल लक्ष नहीं दिया है। 

प्यारों | इसपातके करनेसे मे प्रकरण बद्वार होगया हू 
शेसाभी आप न समझे | किन्तु आपको यह समझा रहा हू कि 
ढयानदीय छोगभी इन वातोंक़ों मानते है ! वाद पांच कर्मद्रिय 
मानमेफीमी कोइ जरूरत नहीं है। क्योंकि इन पचोंके सिवाय 
याकीके अगॉथ यदि क्रिया नशेती तो ऐसेभी मान ठेते मगर 
बाकीके अगभी क्रिया करते है। जैसे विग्रही महिप ( मैंसा ) 
किसी पुरुषफे थे अपनी जातीके साथ लबनेका काम लेता है 
तो शूग पर शिरसेदी लेता हे) इसलिये कर्मेद्रियवाली कर्पनाभी 
हया है। बाद शब्दसे आकाश री उत्पत्ति मानते ई यहभी सिद्ध 
नहीं होसक्ता | यत प्रथम तो प्राय* हरएक मतयाझे आकाशको 
नित्य मानते है । जब पदायश मानी जायगी तो तमामका नि- 
त्यतराठा सिद्धान्त उड़ जायगा, और युक्तिभी दसवातको सिद्ध 
नहीं होंगे देंती। क्योंकि इनके मतभ सबसे पेइतर मकृति होती 
है, उससे घुद्धि होती हे, घुछिसे और जहफारसे सोलह चीजें पेदा 
होती है, ये सय मिलकर उन्नीस पढाये होंते ६, ओर वीसमा 


( ८० ) 

पुरुष इन यीस पदाथोके वादमें जाकर आकामग पैदा होता है । 
बतलाइये, बिना आकाशके ये बीस पदाथ कहां ठहेंरथें? 
क्योंकि आकाश नामही अवकाश देने वालेका है| जब साचना 
चाहियेकि जब अवकाश ( पोलाद ) देनेवालीही कोइ चाज 
नहीं थी तो फिर प्रथमकी प्रकृति आदि घीस चीज किस्म र॒ 
हीथी ? बस, इससे सिद्ध हुआकि आस्परानक्ों पेदायश 
माननेवाले सांख्य मतसे पोछूम पोछ हैं। बाद रूप, रस, 
गन्ध और स्पर्श इनसे अभि आदि चार तक्तोंकी पेदायश 
मानते हैं, यहभी वात ठीक नहीं है। क्योंकि रूपादिक मुण 

वह ग़णीको कभी नहीं पेदा कर सक्ते हैं! क्या ? ऐसामी हो 
सक्ता है कि पुत्र पिताको पैदा कर सके । दरग्रिज 
नहीं । याद रहे ग्णीमें गुणोंकी पराद्त्ति तो वेशक हो सकेगी 
मगर आधेय गुण अपने आधार गुणीको कभी नहीं पेदा कर 
सक्ता । भिय सांख्यों ! देखिये, आपके माने हुए चोइंस पदा- 
सका तो खंडन कर दिया गया । अबरहा आत्मा सो इसको 
व्यवस्थाभी ठोक नहीं है। क्योंकि आप आत्तमाकों पूर्व-अब- 
स्थाम निर्मेल मानते हैं और वादमें उसके साथ परकृतिका सं- 
योग मानते हों; और जब आत्मामें विवेक पेदा होता है तो 
उसका मोक्ष मानते हो मगर देखिये, यह बात ठांक नहीं है । 
यत! वतलाइये, जिस निर्मल आत्माके साथ मकृतिका छगना 
मानते हो दो आत्मा खुद प्रकृतिकों चाहता है! या मद्धाते 
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अपनी जपरदस्ताीस रूम जाती है प्रथम पक्षफी तो आप 
स्वीकारही नहीं सक्ते क्योंकि उसयक्त बगैर मनके उस सात्मा 
में इच्छा नहीं होती अगर दुसरे पक्षों मानोगें तो पूर्चात- 
स्थामेभी उस निमेलात्मापों पर्तिका छग जाना मानना प- 
डेंगा फिरतों मोक्षाउस्थार्म आप आत्मा उन्धन होना ने 
मानते हो, आपका यह सिद्धान्त कायम नहीं रहेगा | देखिये, 
कैसा ब्याधतरिनी न्याय समुपस्थित हुआ है? अपतो इस 
प्न्धनसे नियस्नाही मुइफीए दोगया | अगर मिनेद्रके बचनोंदो 
स्रीक्षार करते तो ऐसा हाल फर्यो ! होता। शायद सास्योंरी 
इस आपतफो देसकरदी दयानदजीने एक रास्ता सुझा रख 
दिया होगा। मिय मित्रो ! नवतच्यकें जानने वाछो | आप य- 
सूत्री समझ गये हागेकि इनके माने हुए पच्चीसके पदच्नीसष्ठि 
तत्याभास हैं । इत्यलफिमधिकेन इति सांरय । 

प्रिय सज्जनी | अप जंमरनिफ्रे मन्तब्योंफों दहृप्णी 
गोचर परते ६ त्तो इनॉफी सप्र पत्तोंके पन्तच्यसे अधिफ 
तरगिरी हुई हालत माछुप होती है | क्योंकि ये 
छोक हइसामें धाम मानते हैं । मतजृप जय दीगर 
लोग “ आईसा परमों धर्म ?? इस पटफो याद कर ससारी 
मा्मलमें किचित्‌ हिसाके सेयन करने थालेमी धामिक मामलेमें 
दिंसाकों वाजुपर रखफ़र निरवय काम करते द। तव इधर 
वेदोक्त विषिपर चने शाले जमिनीय लोक यज्ञारिक्े उद्दर 

ध््‌ 
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सांसभमक्षका व जीव द्विंसाका त्याग करना चाहिये। ऐस) वयान 
ऋरते हुए भी धार्मिफ़ समजी हुए अपनी यज्ञ विधिमें मांस 
अक्षण तथा जीव बधकों स्वीकृत रखते हैं | अफसोस है ! 
शेसे मंतव्योपर | 

जैपिनि-क्यों ! अफसोस करना शुरु किया है ? अगर 
हमारी युक्तिको श्रवण करते तो इस तरह कभी न गभराते | 
देखिये; प्रथम आपको खयालछ करना चाहिये कि कौनसी 
ईहंसा चुरी और पालन जनक है, जरा खयाल दीजिये ! 
मेसे बातपर ! 

कसाइ व शिकारीयोंकी तरह शाद्धिभाव या व्यनसे किह 
ऋुइ हिंसा बुरी और पाप हेतु है परंतु जी यसमें जीव हिंसा 
के जाती है इसमें कोइ पाप नहीं हे क्‍यों कि हमारा यह मान 
सा है कि “ वेद विहिता हिंसा, अधर्म जनिका नभवति, घर्म 
हेतुत्वात-यानि धर्म हेतु होनेसे वेदोक्त विधिसे किए हुई 
हिंसा अधमंको पेदा करनेबाली नहीं होती है. वल्के धर्म हेतु 
है. क्योकि बेद विहित हिंसासे देवता अतिथें तथा पित- 
गंणोंकों भीति पेढा होती है मेरा यहक्रथन व्यभिचार भ्रस्त 
भचारी है क्योंकि काररीरी आदे यज्ञोंके 
ऋरनेसे फौरन ह॒ड़ि आती है इससे हम साफ कह सक्ते हैं कि 
चइसे संतुए हुए देवोका यह काम है चस इससे. देवताओंको 
औतिका होना खूब सावित होता है, बाद मधुपरकके खिलाने- 
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से ( मासमधु बगेरा समिलित वस्तु ) अतिथिके चित्तकी प्रस- 
जता तो भत्यक्षसेहि देखी जाती है, और पितगणकोभी वेदो- 
क्त फयन पूर्षफ थ्रादमें मांस दिया जाता है मिससे में भी 
चढ़े भसन्न होत हैं आर इस प्रसन्नताके वदलेमें वे हमारे सता- 
नकी हाद्धि करते हैं यहथातभी साक्षात््‌ देखनेमें आती है ! वे- 
हि देवताओंफो सतु० करनेफे लिये अश्मभेध-नरमेघ ( घोड़ा 
भौ और मरुप्यका मारना ) आदि करनेकी विधि-जगह जगह 
पर हमारे आगम शास््रोमें देखी जाती है अतियिके छिये जी- 
सोपो मारनेकाभी विधान “ महोक्ष वा महाजवा श्रोजियाय 
प्रकर्पयेत्‌ ” इयादिक अरतिवाक्योंसि जाना है, पिदगणोंको 
सन्तृष्ठ करनेके ल्यिमी नीचे मूजत्र पाठ है, 
होमासो मत्स्यमांसेन, त्रीद मासान्‌ हारिणेनतु । 
ओरमेणाणचतुर 9 शाकुननिवपश्चतु ॥१॥ 


मतलूय-पत्स्पके मांससे दो महिनेवक हिरणके, मस्त 
तीन महिनिगक, मेदेफ मांससे चार महिनितक, और पक्षीपोंके 
मांससे पांच मदिनतक पिठगणओं दप्ति रहती है, 


जैन-वाहजी ! वाह ! | खूब ! घर्मक्रा रहम्प समन गये 
हो | क्या दिसाभी धर्महेतु दन सक्ती है? देखिये ! अब में 
सुनाता हू जरा तबज्जह रजुकरें ! आपको याद रहें | हिसाकमोी 
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धमहेतु नहीं होसक्ती ! क्योंकि इसवातमें प्रत्यक्षतया वचनक्षा 
विराधे पाया जाता है, यतः हिंसा है तो फिर धर्म करों ! 
ओर धरम है तो फिर हिंसा कैसे ? क्या ऐसाभी कभी होसक्ता 
है और वंध्यांभी हे नहीं! नहीं!! माता क्‍या और दंध्या 
क्यां-यह बात कबी नहीं वनसक्ती ! आपके बाननेके झुताविक 
हिंसा कारण है और धर्म उसका कांथ्य है यहवातभी दाल 
भाषितवत्‌ संगति नहीं खाती है क्योंकि जो जिसके साथ अन्य 
यव्यतिरिक पणे अन्लुकरण कर्चा है वो उसका काय्य हो सक्ता 
है जैसे शृत्‌ पिंडादिकका घटादिक कांस्य होता है एसे धर्मझा 
अहिंसा कारण नहीं होसक्ती घट्के लिये तो यह निश्वय हो 
चुका है कि मत्तिकाके सिदाय और किसी पदार्थसे घट नहीं 
वन सक्ता, हिंसाके छिये यह नियम नहीं है यहीं धर्मंका का- 
रण वन सके क्योंकि एसा कहनेसे आपकेही शारूृम मान 
हुए तपजप संयम नियमादिकोंकों धर्मभ्नति अकारणताका मसं- 
ग आवेगा | इसलिये हिंसाको छोड़कर तपजप संयम नियमा- 
दिकोंकोहि धमका कारण मानना ठीक है, 
जेमिनि-हुसरेके मन्तत्योंको वगेरही समझे कुद पड़ना 
अकछ मं्दीमं दाखिल नहीं है हमकव कहते है कि सामान्य 
हिंसाधम हेत है हमारा तो यह कहना है कि वेद्रविहित विशि- 
पह्सा धर्मनानिका है नाकि तमाम हिंसा ! 
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मेन-मरा अप अकलकों जगह देकर मेरे सवालोंफी तर- 
फ खयाल फर | जिन जीवॉकों आप मारते हों! क्‍या में 
जीव मरते नहीं है ! 

इसल्यि व हेतु मानते हों ? या मरते वक्त उन जीवों- 
को आर्त्तत्यान ( सह्रिष्टपरिणाम ) नहीं आताहै ? अथवा 
तो थे मरहर अच्छी गतिको प्राप्त होते हैं ? प्रथम पक्षरों तो 
जाप स्वीझारहि नहीं सक्ते ! क्योकि प्रत्यक्ष हम उनको मरते 
हुए देखते हू, अगर कहोगें उनको आार्त' यान नहीं होता है 
तो यहभी पात फञ्जुल है यतः उनके मतकों तो हम नहीं दे- 
खसक्ते है मगर बचनसे आरादी मारते हुए देखते हे, और 
उनकी आंखामें आंठुकी धारा छूटेंती है प्िचारे तरल नेत्रसे 
चारा ओर देखते हैं कि कोड धर्मात्मा पुरुप इस दु खठ्ययिनी 
अबस्थासे हमें मुक्त करें | इत्यादि सहिष्ट परिणामफे चिह्र 
प्रत्यक्ष तया देखे जाते हैं इसलिये दुसरा विकर्पभी आपके 
हिये अनुपादेय है 

मैपिनि-म पे लोहेका गोला भारा दोनेकी वनहसे पा 
णिम इुयता हे मगर फिरमी अगर उस्के अतीब यारीक पर्ने 
बनाये जाये तो थ॑ तरते है, मारनेके स्वभाववादी विपभी 
दया जाये मयोगसे अथवा मत्रप्तस्कार करनेसे गुण हेतु दोता 
है जलनेके खभावराटी आगभी सत्यादेके प्रभायसे हमे 


( ८८ ) 


मुक्त करें ! इत्यादि संक्षिष्ट परिणामके चिद् प्त्यक्ष तया देखे 
जाते हैं इसलिये दसरा विकल्पभी आपके लिय अनपादेय है, 


# 0 ओऑऔछ. 


जेमिनि-जेसे छोहेका गोछा भारा होनेक्की वजहसे पा- 
णिमें इचता है, मगर फिरमी अगर उसके अतीब बारीक पते 
बनाये जायें तो वे तरते हैं, मारनेके स्वधावदाल्य वियभी द- 
वाओंझे प्रयोगसे अबबा मेत्रसंस्कार करनेसे झुणहेतु होता ह, 
जलानेके स्वभाववाली आगर्भी सत्यादिके मभादतसे प्रतिहत 
शक्ति होकर जछा नहीं सक्तीतरह वेद पंत्रद्वारा कि हुई हिंसा 
पापहेतु नहीं हे प्रत्युत (बल्के ) पर्मदेतु है अत/इससे न फरत 
करना ठीक नहीं ! क्योंकि इसके करनेवाले याविक्रोक्री पूजा 
होती छोकयें प्रत्यक्ष तया देखी जाती है, अगर यहकाम ने फ- 

रत लायक होता ? तो पूजा केसे होती ! 
जेन-आपके तमाम दृष्ठान्त वियम हैं इसलिये इसबासके 
साधक नहीं वन सक्ते ! देखिये |! छोहका गोरा विप और 
अम्नि भावान्तर ( परिणामान्तरव पद्ार्थान्त्र ) होकर अप 
मज्जनादि (डुवना वेश) क्रियाक्नो छोड़ते हैँ और सरछिल 
तरणादि ( पानीयें तरना वगेरा) क्रियायें करते है गगर आा- 
पक्के वेदिक मंत्रोंके संस्कारसे मारे हुए जावोम किसी तरहका 

भावान्तर नहीं देखा जाता ! 

पी 


जेमिनि-क्यों | नहीं ? वरावर परिणामान्तर मानते हैं 


! 3, 
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यत॒ ये मर कर देवगतिकं जाते हैं बतछाइये ! यह परिणामा- 
न्तर नहीं तो क्या हुआ ? 

जैन-यहमि एक आपका खामखयाल है क्योंकि वातको 
सिद्ध करनेयाठा कोह ममाण नदी है देखिये! प्रथम पत्यक्ष 
प्रमाणसे तो यह सामितही नहीं होसक्ता ! क्योकि प्रत्यक्ष 
नाम नेप्रद्ारा साक्षात्‌ देखमेरा हैं सो नहि तुम देख सक्ते हों 
और नाहि दिखा सक्ता हों दुसरा अनुमानभी नहीं दो सक्ता ! 
क्योंकि लिए लिएके समन्‍वसे अन्ुुगान होता है सो ऐसा फोइ 
लिड्टे (हेतु) नह है मिम्फे द्वारा आप इसपातरों पिद्ध परना 
चादी तो ठीक नहीं ६ क्योकि आगमभी युधरठेमोंहि पढा डे 
( प्रस्तुत प्रररण आगमझ्ले प्रमाण्य नहीं टोने देता ) अर्थापत्ति 
और उपयानमेंदि समावेश है जत येहभी गये ! इसलिये आ- 
पका कहना छात है कि में मरफर स्त्रॉ्मे जाते है? अगर 
सदहबात सच्ची होती तो सपने पुतादियों कोहि पूर्व स्पर्गय प- 
हुचाते ! तो अन्यठोरूमी समम्न जाते कि ठीक येद ढोग इस 
बावक़ों नि सटेद तया स्त्रीक्रते है. बाद आपने फ्द्ाथाकि 
बेदपिद्वित इसासे न फरत करनी ठीक नही ह आपका यह 
फथतभी हा है यत, हिसासे हमेशह न फरत परी चाहिये ! 
देखिये | जापके वेटान्तिस्हि इसरातसे ले फरत करते हुए 
कह रहे है 
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अन्धे तमसि मज्जामःपशुमिरयें यजामहे 

हिंसानामभवेदर्मों नभूतोनमविष्यति. १ 

सुगम; इसके वाद आपने कहाथाकि अगर वेदिकी हिंसा 
ले फरत करने लायक होती तो उस हिंसाके करने वाले या- 
ख्लिक्रोक्ी छोकयें पूजा केसे होती ? प्रियमरित्र | यहां परभी 
आप शुन्य चित्त मारूम होते हों! यदः उनलोकाकी पा 
शूख लोक करते हूँ न कि विद्वन इसलिये यृर्खोक्ती पृतरासे कोई 
उत्तमता नही पाइ जाती चुके। बेंह खोगतो कुत्तेकी भीसवा करते 
छू इससे क्‍या कुत्तेका दजों वढ जायगा ? हरमिम नहीं ; वाई 
अजा आपने कद्ययाक्ति देवता अतिधि और पिद आदिको 
अति संपादिका होनेसे वेदविहित हिंसा अधगे हेतु नहीं होस- 
की | यहभी एक मलाप मात्र ऐ क्योंकि मधम देवताभोंका 
चैक्नीय शरीर है इसलिये येह कवछाहारी नहीं होते क्िन्तुलो 
याहारी होते हैं अतः इनका यह आहार नहीं होता है तो बत- 
स्आाइये ! आपके किस ग्रन्थमं लिखा हे कि “ मांसमक्षीहि 
देव3्स्यात्‌ ” ताऊे उस्काभी खंडन किया जायें बस जब देवता- 
आओंका यह आह्यराहि नहीं तो वें सन्तुष्ठ होकर हृष्टि करते हैं 
यह कैसे साबित हुआ ? अगर कर्थचित्‌ घुणाक्षर न्यायसे ह 
ईछ होवि गई तो इससे हम अव्यभिचार नहीं कह सक्ते हैं 
अबरहा अतिथिगण, सो इसको संतुष्ठ करनेकेमी छृत्तदुग्प पिष्ठा- 


( ४९ ) 
आदि वहुपापकार है, 
इस्क्रे बाद आपने कद्याथाकि पिवृओंकों श्राद्धम मारे हुए 
जीवके मास भक्षणसे प्रस्षता होती है येहवातभी परत्पक्ष है 
क्योंकि सन्‍्तुष्ट हुए एवं अपने समन्‍्तानकी हृद्धि करते है प्रिय 
मैमिनीयो ! यहमी आपका गलत खयाल है क्योंकि अगर 
यह सत्य वात द्ोती तो कई पिचारे श्राद्ध कराते * अपनी 
उमर इसकाममर खतम करदेते ए मगर गिना सतानके मुह दें- 
सेद्दि मरजावे ह॑ं जौर बगेर श्राद्ध ियेददि सूअर 3कड पगरेके 
बहोत पथ देखनेगे भाते ६ उससे आपका यह कथनभी सर्वपा 
हथा है. प्रिय पितों | इमेंशह याद रखनाफि हिंसा कभीभी 
यम हेतु यहीं होसक्ती । वल्के पाप हेतु है इसब्रातफों खयाछू- 
में उतारपर पयात्रधान मेनमार्गका आश्रयल्ी ! और इस ज- 
हालहूतका साशफरों | क्या ? अपिप्रा अपकारमे पढ़े ठोकर 
साते हो ! इसहुनियाक़े तमाम म्तोर्म दयाका ऐसा स्पृरूप 
नही है मैस्ताऊि जेंन मतप पाया जाता है मसछन एकेन्द्रिया 
दिऊ ये उप्स्थायरादिक अथवा सूक्ष्म बादरादिक जीवोका 
स्वरूप जैसा मत मतमें बयान है आ नगत फिसी मत न देखा ! 
प्रिय मित्रों | इसप्ेह्दि आपवियार सक्ते होकि इसमतमे दयाफो 
अधानपत दिया गया है अन्यथा इसऊद्र भिन्न भिन्न णीवके 
अकार फयन फ्रनेक्री क्‍या जरूरतथी ? चस यही जरूरतथी 


( ९० ) 
कि इनके भेदानुभेदकी जानकर दयाभावसे इनकी रक्षा करें! 


यतः तमाम जीवोंके भेदासुभेदके वगेर समझे दया कभी नहीं 
पल सक्ती है, इसीलिये एक दयावान पुरुषने कहामी है कि 

दया दया मुखसे कहें | दयानहांट विकाय 

जाति न जाणी जीवकी कहो ! दया किम थाय ? 

प्रिय मित्रो | इससे आप बखूबी समझे गये होगे कि 
दया मधान अगर इसदुनियामें कोई मतहें दो जन मतदी इत्य- 
ल॑ विस्तरेणविज्वेषु इति जेमिनी यम 
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भनीद-जाधीनस वादक मतका एक जआंधायव राम य 
यज्ञादक कम काण्डका प्रात समझताथा 


नेत्यवा कि 
यणबदोषाःकिलनित्यवादे 
बिना शक तश्श्वि ॥3ाआई-स 
शवादे:पि समसतएद 
परस्परध्वं सिदरु कष्टकेड क्‍ 
जयत्यदुष्यंजिनशासन ते. ॥ १॥ 
प्रिय पाठक गणो ! सब दशनोंका किंवित्‌ रहरुय आपके 
सम्मुख रजु करदिया गया है, इनके साथ अब इस जेन मर्तंके 
रहस्यका मुकाबछा कर देखियेकि किसवरद पक्षपात रहित 
हमारे जिनेश्वर देवने अपने केवल्य, रत्लद्वारा तलप्रकाशकि 


2 


( ९१) 


याहै ? देखनेसेहि आपको इसमतकी फन्नीछृतका इल्म हो नाय- 
गा | इसल्यि मे अपने भुहसे ज्यादा तारीफ करना ठीऊ 
नहीं समग्नता हू, भथम आपको जैन मतकऊे तत्व सुनने 
चाहिये! क्योंकि मिसमतके तत्व युक्तिसे अगा'य और गनन 
करने छायक होते हैं उसमतकों पश्चरोथ्ियें दास्तित करना 
चाहिये | ठेखिये अधथम जैनमतमे सक्षेप्त' दोडितच् माने जाते 
है एक जीय और दुसरा अजीब, विस्तारसे विचार फरनेसे 
नपतत्य होते है डा स्यरूप नीचे मृगय समझ 
जो ड ५, रु ब्री 
ववाध्जीबा तथापुण्य॑ पापमाश्रव सेबी । 
चर कि ्त त्त्ता (7. त्‌्न्मं ० प 
न्योविनिजेगमोत्नी नवतत्तानितसमति ॥ १॥ 
भावार्थ जीव-अजीव-प्ृण्य-पाप-आल्वव-सवर वन्व- 
हा न ् ७ ००. प ० अक. २. 
निर्मरा-और मोक्ष येह ना तत्त जैन मतमे माने जाते हे इनमें 
जीयका लक्षण नीचे मूनय लिखा है 
किम भेदा मम |. 
ये ऊर्ताकममेदाना मोक्ता कमफलूस्यच 
$ [| कामार 
संसरतापरिनिवातासब्याआानान्यलक्षण ॥१॥ 
भावाय्य-सर्माकों करनेबाछा, कर्मझे फलरों भोगनेब्राला 
डिये हुए फेलों (कर्मी) के मुताबिक अच्छी घुरी गाते जाने 
२ हे हल ३3 
बाल्य और ज्ञनदशन चारिजद्वारा तमाम करमोंका नाश करने 
बाठाहि जीवहे | इससे अलादा इसका कोइ स्वरुप नहीं है मत- 


( ९२ ) 


लव इनकाय्यको वोहि कर सक्ता है जिसमें चेतन्य होंगा. 
इसलिये “ चेतना लक्षणो जीवा ” यानि जीवका लक्षण चै- 
तन्य है, सो चैतन्य आत्मासे भिन्नामिन्र समन जाता है, देखि- 
ये! वैजशेेपिक छोगोने धर्मका धर्मीके साथ सर्वथा भेद स्वीकारा 
है और बौद्धोने एकान्त अमेद स्वीकारा है इसरोतल्यलुसार वै- 
शेपिक लोग आत्मासे ज्ञानकों भिन्न समझते हँ, और वोीद्ध 
एकान्त अभिन्न समझते ६, ऐसे माननेसे इन दोनोंका मन्तव्य 
उड जाता है। अतासर्चज्ञ जिनेन्द्रदेवने इनदोनों विकल्पोको 
स्वीकृत रखकर अपनी सर्वज्ञताका परम परिचय दिखलाया 
है, तथाहि अगर ज्ञानका आत्मासे सर्बथा भेद माना जाय तो 
वादि अतिवादीके दरम्यान कवी जय परानय नहोना चाहिये ! 
क्योंकि जिसबुद्धि ग्रगगलश्यसे वादी पतिवादीका पराजय 
करेगा उसी प्रागरुश्यद्वारा प्रतिवादी छूट जायगा क्‍योंकि 
जैसाहि प्रागछूण्य वादिम है ऐसाहि प्रतिवादीमं मानना पड़ेगा. 
इसलियेकि वादीमें रहे हुए मागलम्यका वादीकेही साथ संँब- 
न्ध नहीं उसी मागपर एककाहि हक नहीं होसक्ता जैसे वाजा- 
रक्े रस्तेके साथ हमारे एकीलेका तारलक नहीं है तो दहरएक 
पुरुष उसपर चल सक्ता हैं मगर अपने घरके साथ अपनाहि 
ताल्छक होता है इसलिये मरजी झुताविक काम कर सक्ते है 
मरजी चाह क्षिसीको वेठने उठने व फिरने देवें न मरजी चाहे 
तो नहीं, इसलिये ज्ञानका सबथा भेद स्वीकारने वालोके मतमें 


गा । 


<शप 


(५३ ) 


यह नहीं फहाजासक्ताकि अपने ज्ञानद्वारा मेने अम्ुकक्रा 
पराजय जिया क्योंकि परानित पुरुष कहसक्ता ह ऊ्लि यह ज्ञान 
मेराहि बाकि निसद्वारा आप मेरा पराजय समझते हं अथवा 
ऐसा मानने पर अप्तुक अब्पतत है अमुक विशेषज्ञ यह बुद्ध 
कभी ने पैठा होसफेगी कहिये? अप मर ऐसा पुद्धिके हम 
जय प्राजय विस्वा कह सक्ते हैं * सर्वथा भेदके इस्तमारू 
करनेसे मेरा ज्ञान ऐसी अतीति कयी नहों सफगी | जैसे वा 

जारफे रास्ताफो मेग रास्ता नही कहसक्तेदँ अगर घौद्धोंकी 
तरह ण्कान्त अभेद मानाजावे तोभी ठीक नहीं! क्योंकि 
ऐसा मानने परभी मेराज्ञान यह व्यवदह्ार नहीं चह्सफ्ता। 
फिस्तो भई में रहेगा मेरा नहीं आसक्ता । क्योंकि नद्मांपर 
भिन्न कत्पना होंगी बहापरदी यह कहा जायगी कि मेरी फछा 
चीन है दुनियामभी देखाजाता है जिसके सामने खूब पदार्थ 
पढ़े होते है बोहि मेरा मेरा धुकारता रहता है मगर लागी 
फकीरोके जास्ते मेद्दि में होता है मेरा कम निमल्ता है इस- 
सेभी सावित होता है कि भेद बराद्धे समझ करहे मम 
( मेरा ) झज्टका प्रयोग होता है इस लिये सर्वज्ञ मद्ाराजके 
स्वीशारमें तिसी तरहवा दुपण नहीं है प्रिय मित्रों मत भय- 
तेफ तो हरएक यनसक्ते है इसमें कोइ सुझकीठ नहीं मगर 
सर्यत अस्पक्ञोंका यही फर्क दै कि स्ज्ञका युक्ति युक्त अग- 
बचन होता ह और अन्प्ठका युक्तिसे राहत और या य होता 


( ६४) 


है।अब चेतना लक्षण जीवके पृथ्वी-पाणी-आग-हवा-नवा- 
तात-( वनस्पति ) द्ीखिय-( त्रीन्द्रिय-चत्रीन्द्रिय और पश्े - 
न्द्रिय-येह नव भेद हैं इनमें जीदतत्वका विचार विशेषाद्यकी 
सीकामें बढ़े विस्तारसे किया है देख लेना इति रोय ( जान- 
ने लायक ) !। चल जीवतच्व ॥ इसके वाद दुसरा अजीवतच्च 
है इसका लक्षण जीवतच्वसे विपर्रात होता है याने कम भेदों- 
का नहीं करनेवाला हे और नाहिं कर्म फलका भोक्ता वन 
सक्ता है. लि 

ऐसा जड स्वरूप अजीब तत्व होता है. इसतवकोभी 
रुपरस गन्ध रुपश आदि धर्मोसे मिन्नामिन्न समझना चाहि- 
ये! इसके धर्मोरितकाय-अधर्मास्तिकाय-आकाशास्तिकाय- 
काल और पुहलास्तिकाय-येह पांच भेद हैं इनमें धर्मास्तिकाय 
अरुपी पदार्श है जो जीव और पुद्दछ इनदोनोंकी गतिमें सहा- 
यक है, जीव और एृद्लमें चलनेकी ताकत तो जरूर रहती 
है मगर बिना धर्मास्तिकायके चल नहीं सक्ते | जैसे मछलीमे 
ताकत तो जरुर होती है मगर बिना जलके नहीं चल सक्ती । 
यहद्॒व्यछोक व्यापी है, धर्म शब्दके पीछे अस्तिकाय लगा 


हुआ है इसका माइना असंख्य मदेशोंका समह समझाता डे 
घेरमौस्तिकायके स्कन्व-देश _और प्रदेश येह तीन भेद माने 
ले [आय पदार्थेकों ० बे +« कप 
जाते है स्क॑ंध ऐक समहात्मक पदायेकी कहते हैं देश इसके 
ह पे डे. # ५ 


छोटे छोटे हिस्ताको कहते हैं और म्रदेश उसे कहते हैं. कि 


(९५ ) 


निर्य फिर प्रिभाग न होसऊे एस एफ सुक्ष्म भाग | जजी 
बतक्वका दुसरा भेद अधर्पोस्तिकाय है यहमी एक अरूपी 
द्रब्य है जो जीव और पुलहकें म्थिर रहनेमें सहायक है जैसे 
मछलीको जले निचेफा स्थल अथवा सुसाफिरफों दरख्त 
कीन्छाया मदटगार होती है इंस्फेमी स्कन्ध देश और मदेश 
गेह्द तीन भेद ल्यि जाते है और यहभी लोक व्यापी है 

आफाशास्तिकाय छोकाछोंक व्यापी और पुठद्ुलको अवकाश 
देनेबाला तीसरा भेद माना जाता है जिस्म जीव-धर्म-अपर्म 
आफाश-फाल-और पुद्ठल येह छीद्रब्य होते है अलोफर्मे सि- 
रफ आकाश ह्टि है धर्ा धर्मके न होनेसे इसमें जीत और पुद्द- 
लगी दरवत व फायम रहना नहीं होतक्ता है इसीलिये फर्मोसे 
मुक्त हुआ आत्मा ऊर््वगमन स्वभावसे उढता हुआ लोसके 
अन्तमें जा ठदृरता है आग नही जासक्ता चुओे चल्नेमें मद्‌- 
दगार धर्मास्तिकाय नामका पदाये इससे उपरके भागमें नहीं 
होता अगर ऐसा नहीं माना जाता तो फिर मोक्षमामी की 
फटी भी स्थिति नरहती ! और आमतऊ हमें यही कहना 
प्डताकि मेक्षणामी जीव चलही जारहे है, कई आचाये का 

लफों द्रव्य नहीं मानते हें झिन्तु एसा पहते है कि जोवास्ति- 
चाय धमोस्तिफयादिक नवपुराण आदि पर्योयोंफोहि फाछ 
कहना चाहिये | इनझे मतम पांच द्रव्यात्मादे लोक है मगर 
जो फाल द्रव्यकों मानते ह उनके मतमें छोद्र- य/त्मक छोफ है 


( %$ ) 


येह तीनो पदार्थ चलते फिरते या स्थित हृए पुरुपोकि छ्यि 
सहायक है, ऐसा नहीं समझनाकि मजकुरकार्मकि नहीं चा- 
हने वालोपर इनकी कोश जबरदस्ती ह मसलन जो मच्छछी 
चलना चाहती है ऊसीके लिये पाणी सहायक है न कि हरए- 

अब चोथा द्रव्यकाल कहलाता है यह ढाइ द्वीपके अन्त- 
दें परमसक्म निर्विभाग ( जिसका हिस्सा न हो से ) 
एक समयात्मक होता है, इसलिये इस्के पीचछे अस्तिकाय 
शब्द नहीं छगाया जांतों है. यूतः एक समयरूप होनसे समू- 
हात्मक नहीं होता. देखिये इसीवातकों पतिपादन करनेवाढा 
बुक आस्यौध्चच्चन्द उनाया जाता ईं 


तस्मान्‌ मानुष्यलोक व्यापीकालोस्ति समयएकइह! 
एकखाश्वसकायो नमवति कायोहिसमुदायः ॥ १॥| 





जहाँ सर्य चंद्रादि हमेशह घूमते रहते दे वह कालद्रव्य 
होता है मलुप्य छोंकके वहार चंद्रसू्यका घूमना वन्‍्ध है तो 
वहाँ कालभी नहीं होता. इस द्रव्यके तीन भेद है अतीत अ- 
नागत और वर्तमान “ नहोंघढा ” घडेंका नाथ हुआ यह 
अवतार कहछाता है ““ सर्यपत्यामि ” में सूर्यकोी देखता 
हूँ यह जक्य व्तेमाव कालका बोवक है / हृष्टिमविष्यति ” 


, ब्रषौद होगा इस वातयसे जनागतका खड़प दिखलाया है 


( ९७ ) 
इस्फ्ले उत्सपिंणी अवसपिणी आदिमेट सिद्धान्तसे जान छेना.. 
४7 इस्फ़े जात पाचमा भेद पृद्ठटास्तिफाय है दानियाके तमाम 
रूपी जड़ पटावीफों इस द्॒ब्यमें सामिल करते है इसके खन्‍्प 
ठेश-परदेश और परमाणुये चारमेद होते हैं प्रदेश और परमा- 
णुर्म सिर्फ इतनाहि फर्फ है कि वारीस्से पारीक हिस्मेया 
साथमें पिछे रहना इसे प्रदेश पहते है और वोहि ौरिर्सागव 
अलाटा हों जाया है तय परमाणुओे व्यवहार॒म जाता हैं हमारे 
प्रियपाठसगणपोयादरहे ! कि णो पृह्लात्मक चीन होगी 
उसमें स॒पर्ण रस गन्प-और वर्ण (रूप ) येह चार गण जरुर 
होगे! सारयादिदी दरए यह नहीं समयनादि हामें सिरफ 
शा (यह इद्ल यहां जाता है रस्कोभी ग्रण मानते है ) 
और रपर्ण ये दोदि गुण रहते हैं आगे शह स्पर्श और रूप 
ये तीनहि गण रहते ह पराणिम इनके साथ पुऊ्र रसग्रुणके 
बढ जानेसे प्यार हो जाते हे इनयो गन्धयुक्त वनानेपर पृथ्मीमें. 
पांच गुण रहते है किन्तु शह्यों छोदपर पृष्छ मातमे 'चार 
गुण रहते ४ पेसा समझना चाहिये! देखिये | टेखिये तत्ार्थ 
सूजन पाचें अध्यायके तेइसमे सूतमें यदिलिखा हे “स्पर्श 
रसगन्ध बणवन्तः पुद्वल्य' ”” यहॉपर प्रथम स्पर्शके ग्रहण घर« 
मेका मतल्य यह पतलानेका है झेि जहा स्पर्ण होगा बहा 
रसगन्ध वर्ण जरुर होगें मसलन वायुमें स्पर्श गुण सुख्यतया 
छ 


( ९८ ) 


मालम होता है तो इसमे वाकीके तीनगुण जरूर होने चाहिये-! 
अनुमान यह है ““ अवादीनि, चतुग्रेणानि, स्पशित्वात, पृथ्वी- 
चत्‌। जलादि, चारो गुणवाल हैं स्पशवाले होनेसे जैसे पृथ्वीमें 
स्पर्न गुण देखा जाता है तो वाकीके तीन गुणभी वादि अति- 
चांदी उभयके मतमें निर्विवाद माने जाते हें बस इसतरह हर- 
झक रूपी पदार्यम खयारू कर छलीजियेगा ! पुद्लके परम 
सृध्ष्म हिस्सेको परमाणु कहते हैं उस्मेंभी रूप रसमन्ध और 
झूपशे येह चारों गुण रहतेंहें, परमाणुका लक्षण नीचे मूजब समझे ! 
कारणमेवतदन्लं, सुध्मो निष्यश्रमवति परमाणुः । 
शकरसवणगन्धो, दिस्पशेः कार्य्यलिड्श्च॒ ॥१॥ 

मतलूव तमाम भेदोंके अन्तर्म रहने चाला होनेफे सबबसे 
उसको अन्त्य कहते है, और वोहि सब जढ पदार्थोका कारण 
है, और वो सूक्ष्म अरथोत्‌ शास्रप्माण व अन्ुमानसे जाना 
जाता है, क्योंकि इन्द्रियद्वारा हम उसे देख नहीं सक्ते हैं द्र- 
ज्याणिक नयके मतसे वो नित्य है ( पर्योयाथिक नथके मत- 
के सरुपादिका परिवर्तन होनेंसे अनित्यभी है) और इ- 
रूखे दुसरा कोई छोद नहीं है इसलिये इसे परमाणु कहते हैं, 
ई यत३ परमणीयो द॒ज्यं नस्पात्‌ सपरमाणु रुच्यते इतिवचनात्‌ ) 
घ्रमाजुमें पांच रसोयेंस एकरस पांच वर्णोर्मिसे एक वर्ण तथा 
सो मन्धेमिंसे एक यम्ध होता हैं. और स्पश्नो्मे परमाणु सझु- 


(९९ ) 
दायकी रुसे स्निग्य-रक्ष छत और उप्ण येह चारों स्पर्श 


होते हैं मगर एक परमाणुक्की बनिष्यत इनमेंसे दोहि होते है 
यतों स्निग्य और उष्ण होंगे या स्निग्प और शीत होंगे या 
रूक्ष और शीत होगे या रूफ़ ओर ऊष्ण होगें, और दृयणु- 
कसे लगाकर महास्कन्ध तक शितने जद फार्य है सवका यह 
हेतु है एन छी द्वव्यो५ धर्मा धर्म आकान्न और काल येह चार 
द्रव्य एक कहलाते है और जीव तथा पुद्ल यह दो अनेक 
द्वव्प कहलाते हैं इन छी द्वव्योे पृद्रछकों छोड़कर पांच द्रव्य 
अमृत्ते फहछाते हैँ और पृद्ठछ मूत्ते है। 

पाठक गण-आपक्ली इमारेपर बढ़ी कृपा है नो इसक- 


ढर तस्वज्गानकी तालीम दे रहें हों मगर इनमें एक शक रहता 
है अगर आप इजाजत देवें तो में अपने दिलकी तसली फरल ? 


लेखफ-पेशक आप अपनी तसली फरलेत लेखकरी 
तरफर्से आपको सुछ्ी इजाजत है । नो पूच्छना चाहे सो पूछ 
सक्ते हैं। क्योंकि यह रुपी है और जीव द्रव्य ययापि अरपी हे 
मगर उपयोग स्वसवेदन स्ेध ( अपने अनुभद्वारा जानने 
योग्य ) दानेसे इस्पे अख्तिलगभी हमें कोह सदेह नहीं है मे- 
गर धर्मोपषर्म पतये्मिं अनंतन हानेके समयसे स्वृसये प्रषणा 
नहीं पाया जाता भीर अरुपी होनेकी उन्हें लाही परसबे- 
दुन अपता स्रेप होसक्ता है भर घतठाये ! उन धर्मोपर्पी- 


“ह एउच्यच्छीय दाद परिएए, दाप्पुद 
(१०० ) 

दि पदार्थोकों हम कैसे जान सके 4 

लेखक-अब आप जरा अपना ध्यान दीजिये! और 
मेरेसे जवाब छीजिये | प्रिय मित्र बरों | ऐसा कभी अपने 
दिलमें नहीं छानाकि जिस पदाथको हम नहीं देख सक्तो थो 
शुश् ( खरगोष ) के शृंगवी तरह स्वथा नहीं होता क्योंकि 
इसहुनियामे दो तरहकी अछ्ुपलब्धि ( पदार्थके वहीं देखे 
जानेकी किसमें ) होती हैं एकतो सर्वेक्षा पदार्यके व शोनेसे 
पदाथेकी अनुपलब्धि होती है जैसे गर्भभ भंग अबबा अश्यरों- 
गे ( गधेव घोदेक्ते जंग ) यह पदाथ पहीं हैं इसलिये नहीं 
देखे जाते। दुसरी असुपक्ताव्यि ( पदार्थका नहीं गाल्म होना ) 
पदायेके होनेपरभी हो जाती है, इस अनुपलूब्धिके आठ गेंद 
हैं ( अर्थात्‌ पदार्थके होनेपरभी आठ सबधसे पदाथ नहीं जाने 
जाते ) पदार्थक्े बहोत दर होनेके सबवसे ॥१।॥ या बहोत न- 
जदीक होनेसे ॥२॥ इंद्रिय बानके नष्ट हो जानेसे ॥१॥ मनके 
अनवस्ण होनेसे ॥४॥ अतिप्तक्ष्म होनेकी वणहसे ॥५। आव- 
रण (ढका जाना )से ॥६॥ अभिभव (एककी प्रवलतासे 
दुसरेका दवजाना )से ॥७)॥ समानाभिदार ( वरावर ) मिल 
जाना ,से ॥८॥ देखिये इन आठेकी अब अनुक्मसे मिसाल 
 दिर जाती हैं. प्रथम अनुपलूब्धिके तीन भेद हैं एक देशविश्र- 
कर्ष (दुरकी चीजका न देखा जाना ) दुसरा कालविमकणे 


( १०१ )) 


( पानी मुस्तक घीलडी चीनका नहीं देखा जाना ) तीसरा 
स्त्रभावविप्रऊ्प ( चीमका स्वरभावही नहीं दिखलाई देनेका है ) 
देशयिम फपे इस्फा नाम है जैसे समुद्रका परछा फिनारा अ« 
घदा मरु या अपनेदि नगरफा दुसरे नगरमें गया हुआ पुरुष 
देखनेमें नहीं आओ | इससे हम ऐसा नहा कह सक्तेकि यरेह 
चीमेंहो नहीं हे कार प्रिमकर्फफी प्रिसारू नेते हमारे शुजरें 
हुए पजूगोंफ़ों हम नहीं देख सक्ते इससे क्या वे हुएहि नहीं 
पे? और होने वाले पद्नाभआदि तीमीऊरोंफों हम नहीं 
देख सक्ते हँ तो क्या यें दोवेगें नाहि ? क्यों नहीं जरुरयें। 
और जरुर दोतेंगे मगर कालफा अन्तर दोनेसेही हम 
देख नहीं सक्ते। स्वभाव विभरर्मफ्री मिसाल भूतपिशाच 
आत्मा आस्गान ईश्वरन चोजाकों पांस आनेपरभी हम नहीं 
देख सक्ते इससे क्‍या येह चीमेहदी नई। हूँ ! चीमें तो जरर ६ 
मगर उनका स्पभाप नहीं दिसलार देनेका है | उतलाइये फिर 
हम कैसे लिख सक्ते 6 ? ॥१॥ पदायके न दिखटाई देनेकफा 
दुसरा सम्त चीमका बद्दोत नजदीक होना दे मसलन नेताम 
डाटा हुआ सुरमा अपने सूद हेखनेमें नहीं आता रससे क्‍या 
उसीपक्त डाले हुए सुररफमा नासित्व स्त्रीजराग जायगा ? 
हगंगिम नहीं | यहापर यहि कहना होगाक़ि पहूत नमदीफ 
दोनेसे हम देख नह सक्ते मगर अखीयेमें जरुर होता है यरना 
दुसरे लोग फैसे देख सक्ते ? तीसरा समर इद्रियोंफ्रे नष्ट 


( १०२ ) 


होनेसे होनेसे होता है, जेसे अंबा आदमी रुपको नहीं 
देख सकता हे ओर वहेरा शब्दकों नहीं सुन सक्ता है तो 
इसे क्या रूपव शब्दका अभाव हो जायगा! या अन्या कहे 
कि दुनियाकी तमाम चीजें अरूपी हैं तो क्या अरूपी चीजें 
सिद्ध हो जायंगी कभी नहीं । यही कहा जायगाकि इनकी 
इंद्रियोंका दोष है. चोथा सवब पदार्थके नहीं दिखलाइ देनेका 
अनवस्थ होना है जैसे किसी जगहपर एक शछूस तीर वना 
रहाथा उसवक्त उसके पाप्त होकर सेना सहित राजा निकल 
गया मगर विलकूल मालूप नहीं हुआकि मेरे पाससे कोन 
चला गया ? तो क्‍या अब इसके नहों देखनंसे ओर देखने 
घालोंका कथन अन्यथा हो जायगा ? हरगिज नहीं। देखिये 
एक इलोकमभी इसोतरहका वयान है, 


द पुकारनरःकशथ्िद्राजानंसपरिव्छद्म्‌ । हु 
नजानाति पुगोयान्त यथाध्यानंसमाचरेत्‌ ॥१॥॥ 


पांचमा कारण पदार्थके सूक्ष्म होनेसे पदाथ नहीं देखा 
जाता जैसे परमाणु चसरेणु निगोद वंगेरा नहीं देखे जाते है 
इससे क्या इनका नास्तित्व स्वीकारा जायगा ? नही ! नही ! 
यही कहना पडेगा कि सूक्ष्म होनेसे नगर नहीं आते | छटद्ठा 
सबब आवरण कहा गयाथा सो आवरण नाम ढकणेका है 
मसलन दीवारके पीछे रइ हुइ वस्तुओंको व्यवधान होनेके स- 


( १०३ ) 


बनसे हम नहीं देख सक्ते है तो क्या दीवारके पीछे कोइ वस्तु 
नही है ? अथवा हम अपने मस्तक कान पीठ आदि शरीरफे 
अययवों फो नही देख शक्ते तो क्या हमारे शरीरमें मचकुरा 
हिस्से नही है ? नही क्‍यों बरायर है मगर हम आवरणसे 
नही देख सक्ते है इसी ज्ञानावरणसे हमे कह वक्त सम्पकृप- 
फारसे अभ्यसित शास्रोंफा अथैभी भूछ जाता हैः सातवा स- 
बय अभिभय ( एककी प्रयकतासे दुसरेका दवजाना ) कहा: 
गयाथा इस्ट्टी मिस्ताछ यह है की जैसे दिन के वक्त सर्यके- 
प्रयाणसे महत हुए ग्रद नक्षत तारा बगेरे नही देखे जांत तो 
क्या इससे वे नप्द हो गये ऐसा मानेंगे ? कभी नहीं वे इसी 
तरह रहते है मगर उनका अभिभव होनेसे नजर नही आते है 
पदार्थफरे मही दिखछाइ देनेशा आठपा सयत्र समानाभिद्ठा 
रहे मसलनमुगोऊे देरमें मुर्गोंकी मुठी व विलोऊे ढेरमें तिलोंकी 
घुठी डाढी जावे तो परायर मिठनानसे ढाली हुए मुठी पृथ- 
गतेया भारूम नहीं पढती है इससे हम येह नही कह सक्ते क्लि 
हमारी टाली हुई मृठी इसमें नहींहे अयया पाणिमें छण 
डाला जायें तो कुल्छ काल के याद वो पानीपें तिलक्ूल नजर 
नही आता तो इससे हम इसमें उिल्कूल छूण नहीं है ऐसा कह 
सक्ते है! कभी नही, यही फहेंगे कि समानामिहार ( बरा- 
वर मिलजाना ) से हम नहीं देख सक्ते है मगर पदाये जरुर 
होता है देखीये सारूय खूज़फी सप्तपी फारियामें भी इसी 


( १०४ ) 
सरहके आठ प्रकार लिख है तथाहि 
अतिदुरात्यामी यादिख्ियवातानमनोनवस्थानात्‌ । 
सोक़यात-व्यववानादमिमवात्मानामिदारात्र ॥१॥ 


मतलब उपरकी वबातोसे दिलन्नलल साफ़ हो चुका है 
पय पाठक गयो ! धर्मोदि पदार्थ इन आठ भेदोंगेले प्रथम 
भेदके तीसरे स्वभाव विप्रकरपरनामा भेद दाखिल किये जाते 
है। अतः इनका स्वभावही नहीं दिखला देना है तो थे दिख- 
लाइ केसे देंगे ? इसलिये इस पदा्थोका्ी अस्तित्र कायादु- 
मानसे अवश्यमेत्र स्वीकारना पड़ेगा । जसे अप्रत्यक्ष परमा- 
शुकोभी काव्योसुमेय होनेसे मानना पडता है इसी तरह गति 
स्थितिआदि कार्य्यकी अन्यथा अनुपपन्ति होनेसे धर्माधर्मादि 
पदायोकीमी अन्ुमानसे सिद्धि बखूबी हो सक्ती हैं सो 
जुद्धिमानोकों स्वयं विचार लेना | 

इति || २॥ सेय अजीवतस्त॑, 


इस्क्रे बाद तीसरा तत्त्व पुण्यक्ो माना है “ पुण्य सत्क- 
से पुदूगछा; ” अथात्‌ तीयेकरत्व देवत्व मनुष्यस्व आहडिकी 
आप्ति कराने वाली जीवके साथ लगी हुईं शुभ कमोंकी वर्ग- 
णाका नाम पुण्य है यह खुख देनेवाला है, और इससे विपरी- 
स नकोंदि अशुभ स्थानकी प्राप्ति करानेबाली जीवके साथ 


॒ 7० ह। 


गी हुई अज्ञुभ कम बगेणाफ़ों पाप ऋहते हैँ यह जीवों दुःख 
बाला है 
पाठकगण-सारयादि मतऊे तलॉफों एस्फे तिच एकफों 
प्िठानेओे लिये अर तैयार होगये थे और उनके त्तत्वोंक्ों एक 
दम तोडडछिय अय अपने मन्तब्योफी तरफ खयाल क्यों 
नहीं करते ? आपने अलादा अछादा पृण्य पापकों दो तत्त 
माने है इनका समावेश बन्व तत्यर्म बखूदी होसक्ता है किर 
इनको अलादा तल मानकर मुफ़तर्म दो तत्व वढानेकी क्या 
जरुरत थी ? 


लेखऋ-मिय पाठकगण ! आपका फ्रथन ठीऊ है पशक्क 
चन्प तत्वर्मे टनफ्ा समायेश हो सक्ता था मगर फिरमी इनको 
जलछादा गिने इसमे सास सबय है 

पाठेकंगण-यतलछाइये क्या सत्र दे ! 

लेबक-लीजिये | स्तर यह है हि इस दुनियाम फड़एक 
सग्स पतिरफ पृण्यमों हि मानते हैं तो दुसरी तरफ कई एक 
पिरफ पपको हि मानते है और कई पक पुण्य पापको जा- 
पस आपसर्म पिछे हुए मानते है और फदते है कि यो मिश्र 
सुख दु खरा वाग्ण दोताह कई एकोफ़ा यह मन्तच्य है कि 
इस दुनियामें कर्मही नहीं हे और जगतूरी रचनाको यो स्वरा 
आविणी मानते है इन लोकोंक़ा मन्तव्य ठीऋनही है क्यों कि 
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सुख दुःखका अनुभव अछादा अछादा इरएक शख्सको होता 
है इसालिये इनके कारण पुण्य पापकोमी अछादा अछादा 
मानने चाहिये | इस बातका ध्यान करानेके लिये अछादा 
उल्लेख किया गया है कर्मको नहीं मानने वाले नास्तिक और 
वेदान्तिकोंका कहना है कि आकाशके फ़ूलकी तरह पुण्य पाप 
नामकेभी कोइ पदायथे इस दुनियायें नहीं है. वेदान्तिक सिवाय 
एक ब्रह्मझ्े ओर किसीको नहीं मानते ! नास्तिक सिवाय 
भूतोंके किसीको नहीं मानते हैं इस लिये येह दोनों मतवाले 
परलोक पुण्य पाप आदि पदार्थोकों नहीं मानते हैं, मगर इनका 
यह कथन विलुकुल असल हे क्योंकि मनुप्यत्व जातिकी स- 
मानता होने प्रभी एक राजा एक प्रजा एक शोकी एक 
भोगी एक हजारोंका पालन कर्ता है एक अपने भेट भरनेक्रों 
भी असमये होताहै एक निरोग शरीर और एक रोग ग्रहस्त 
होताहै इत्यादि विचित्र रचना क्यों हो रही हैं बस इसासे 
सावित है कि इन सुख दुःखोंका कारणभूत पुण्य पापभी 
जरूर होने चाहिये ! और पुण्य पापके भोगस्थान सुख दु- 
खात्माक स्वर्ग नके गाते म्मुखभी जरूर होने चाहिये पुण्य 
पापकी सिद्धिमें अनुमान नीचे गजब समझें ! 


सुख ढुःखे कारण पुवके, काय्येचात्‌, अड्डखत । 
येचतयोः कारणे. ते पुण्य पापेमन्तव्ये, यथाइुरस्पवीजं। 


( १०७ ) 
मतलूव-काये होनेफे सबबसे सुख दु'खोका कारणभी 


कोइ जरर होना चाहिये जैसे अकुर कार्य है तो इसका कारण 
बीजभी जरूर होता है इसी तरह सुख दु'ख रुप कार्यके का- 


रण पुण्य पापभी जरूर मानने पढेंगे ! 


पाठकंगण-जैसे स्वृप्नति भासि अमूर्त ज्ञानऊे रूपी नि- 
छादिक वस्तु फारण हैँ इसी तरह अरुपी सुखऊे उम्दा उम्दा 
भोजन फूर्लोंकी मालायें भौर चन्दन बगेरा कारण माने जाएयनें 
और दु ख़के सपिप कटक बगैरा कारण समझे जायें और पुण्य 
पापको न मान तो क्या इले है? क्‍यों कि आपका अनुमान 
कारणको पिछ ऊर्ता है न कि पुण्य पापको 


लेखऊऋ-गिज्ञ वर्ग / आपका यह कहना ठीकनही है, क्‍यों 
कि एफहि किस्मझे भोजन करनेसे एकफ्री आनन्द होता है 
दुसरेका नहीं होता । जिस भोजनके स्वादसे एक पुरुष मसत्त 
चित्त होकर बार बार उसका असुस्मरण कती है दुसरेको 
उसी भोजनसे कोलेश (हैैजा ) हे जाता है उतलाइये अब 
इनको कारण कैसे समझ सकते हैं ? इससे वहेतर यही है कि 
आप पुण्य पापको मान छेवें। यतः शाह्में कह है और युक्ति 
इस परातकों स्वीकार ऊरती है कि तुत्थ साधन के मिलमेपर 
भी जहापर फलमें सिशिपता पाइ जाती है वो निरेतुक कभी 
नहीं हो सकती वल्के उसका कोह न कोइ सयत्र जदूर होना 


( १०4 ), 


चाहिये ! देखिये! इसी बातका प्रति पादन-करने वाली एक 
गाथाभी सनाता हूं ।, 
' जो तुछसाहणेण फरलेविसिसों नसों विणाहेऊं । 
कजत्तगण ओ गोयम घडोबहेउ असोकप्म ॥१॥ 
और एक यहभी वात देखी जाती है कि इस दुनियांमे 
सुखी कम देखे जाते हैं और दुःखी ज्यादा देखे जाते हैं इसका 
भी यही कारण माहझूम कियाजाता है कि खुख़को देने वाले 
धर्मका सेवन करनेवाले वहोत थोड़े हैं और दुःखप्द पापके 
सेवन करनेवाले बहोत ज्यादह है, इससेभी पुण्य पापकी 
सिद्धि होती है. येह दोनोहि तत्व हेय ( त्यागने छायक ) हैं 
मगर इनमें पुण्यके कइृएक अंग मोक्षके साधन भूत होनेसे 
पुण्यको कथ्थंचित्‌ उपादेयर्म ( ग्रहण करने छायक चीमको ड- 
पादेय कहते हैं ) भी समार कर सक्ते हैं, 
इस्क्रेवाद पांचया तत्व आश्रवर्मांना जाताहै, आश्रव नाम 
कमोंके आनेका है इसके पंच हेतु 6 १ मिथ्यात्व २ अ- 
विरति ३ प्रयाद ४ कपाय ओर ५ योग । इनमें कुदेव कुंसुरु 
और कुधर्मकों सुदेव सुगुरु और सुधर्म समझनेका नाम मिथ्या 
त्व है, हिंसा असत्य चोरी मैथुन और परिग्रह इनसे अनिहतत 
होनेका नाम अविरति है, तमाम किस्पके नर्सोमें व इरिद्रियोंकि 
विपयोंग छंगे रहना इसे प्रमाद कहते है, और ऋोध मान 
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माया छोम इन चारको फपाय कहेते है 'तथा मन वचन और 
कायाके व्यापारकों योग कहेते हें यह पांच कर्म बन्यन 
के हेतु ( समय ) ६, इन्हें जेन शार्मं आअवदच्य कहते है 

इनोम्े जरीये ज्ञानावरणीय आदि अएफमेंका यन्पन होता है 

साखपनों पूर्व पन्‍्यक्री अपेक्षासे काम और उत्तर उन्‍्पक्री 
अपेक्षासे फारण समझना चाहिये | ओर यन्‍्य तथा आश्रत्रका 
परस्पर कार्ग्स फारण भाग भाननादी दुरुस्त है, क्पीझि विना 
बन्‍्पक्े आश्रय नहीं हो सक्ता ओर पिना आश्रयक्रे बन्‍्य 
नहीं हो सकता, जैसे बिना अकुरऊे वीन, व विना वीमके अ- 
कुर नहीं हो सकता । पुण्य पापके वन्‍यन हेतु होनेसे आश्रत्के 
दो भेद लिये जाते है, शुभ कर्मका हेतु व अशुभ कमफा हेतु 

मिथ्याल्व आरिफ़ो अपेक्षा इस्के अनेऊ भेदभी हो सक्ते हैं मन 
बचन ऊायारे व्यापार रुप आसवकी सिद्धि अपने आपकी 
अपेक्षा सत्र सबदन सरेश् हैं, और परपुरुषोंकी अपेक्षा फहीऊ 
प्रद्यवते कीं कार्योतुपानसे तो फद्दीरझ आगम अमाणसे 
जानी जाती है इति हे य आम्रवतत्व ॥ जय छट्ठा तल सगर 
६ । पत्र फयित सख्यायाले आख्वोंका रोकना इस्फ्रो सवर 
बहते है। जैसे सम्यग्‌ दर्शनद्वारापिव्यात््व रक जाता है, और 
पिरतिके हास अपिरति रूक जाती हैं। और प्रमाद परिदह्र 
तया प्रमाद दुर हो सक्ता द। और क्षमा-मादत ( निरामि- 
मानपणा ) आर्जव (सरक्षता ) और निर्लमता इनके द्वारा 
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क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारोंको रोक सक्ते हैं, तथा 
मन गुप्ति, वचन ग॒ुप्ति और कार्य शुप्तिद्वारा, मन, वचन, कायाके 
शुभाशुभ व्यापारको रोक सक्ते हैँ। मतलब-कर्मोको ग्रहण 
करनेवाले हेतुओंके परिणामका अभाव करनेवाले तरीकोंका 
नाम संवर हैं। संक्षेपत/-इस्के देश और सर्व येह दो भेद है, 
मगर यति धर वाइस परिष हैं आदिकी अपेक्षा इस्क्रेमी अने- 
क प्रकार हो जाते हैं। सो अन्य शासतरोंसे जान लेने! इति 
उपादिय संवर तत्वं ॥ इसके वाद सातमा तत्व बंध है “ बन्धों 
जीवस्य करण; ” यानि कम पृद्ठलोंका क्षीरनीरकी तरह जीव 
के साथ संवन्ध होना इस्क्रो वन्‍्ध कहते है अथवा वंधा जाता 
है। आत्मा जिसकर उसे वनन्‍्ध कहते हैं, इसका ग्रहण कर्चा सं- 
सारी जीव है 


पाठकगण-हाथ वगरा सामग्रीसे रहित आत्मा कर्मोंको 
कैसे ग्रहण करसकेगा ! क्योंकि वो अमूच हें. 

लेखऋ-आपका शक करना बिलकुल फज्जुल है, यत; हम 
कव कहते हैं कि संसारी जीव अघुर्च है ! संसारी जीवके साथ 
क्षीर नीरकी तरह कर्मोंके मेछाप होनेसे हम कथांचित्‌ इसको 
मु मानते हूँ ओर कर्म हाथसे पकड़ने छायक चीजही नहीं है 
इस लिये इस्फ़े ग्रहण करनेकी विधी नीचे मुजब समझे । जैसे 
कोइ पुरुष अपने शरीरपर स्निग्प वस्तु ( वेछारिक ) छगा- 
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कर खुले बदन बमार व गली कुद्दोर्मे फिरता है तो उसके झ- 
शीरपर रज उठकर चीमटती है, इसी तरह राग द्ेष मोह आदि 
मार्निंद स्निग्य वस्तुके है, इनके द्वारा आत्मापर कम रुप-रज 
चहती हैं क्योंकि आठ रुचक प्रदेशके सिवाय आत्माऊे असझूय 
मदेशोमेदि मोहादि भावना उठती है इस लिये आठ रुचक 
प्रदेशोंके सियाय सबके सत्र भ्रदेशोंपर कमे पुद्दल सयन्‍्प कर 
छेते है इस वन्य तक्तके झुख्यतया दो भेद होते है एक भ्रुभ 
बन्य और दुसरा अभृुम वन्य, अगर प्रकृति स्थिति अनुमाग 
और प्रदेशके ण्सियसे लिये जायतो चारभेद दोते है, मकृति 
नाम स्यभावरा है, जैसे ज्ञानावर्णीय कमेका स्वभाव ज्ञानको 
रोफनेफा है, दशनायरणीयका दर्शनक्ो इत्यादि, और स्थिति 
नाम काल मयादाऊा है, अहक कर्मऊ वन्‍्यकी इतनी स्थिति है 
और जपुऊरी ,बनी इल्मादि अनुभाग नाम रसऊा है विनरति 
जतर एक्ठाणीया दोठाणीया आदि समझना और पदेशनामकर्म- 
दर्लोंके सचयका है इसका विस्तार कम ग्रन्य व क््मगयडीसे 
समझ सक्ते हो ! इति हे य पन्‍्य तत्त्व ]] अप आठवा तच्च नि- 
जरा है। इस्फा स्यरूप ऐसे है “बद्वस्य कमंण साटोयस्तु सा- 
निजेरामता ” यानि जीकेसाथ ताल्‍्छुक वाले फेलों ( जम ) 
का बारह तरहकी तपश्चर्याक्रे जरीय जीसें अछादा ऋरना इसे 
निर्मेरा तत्य प्रव्त हैं इसके दो भेद है, एक समाम निर्नरा 
दुसरी जाय निर्मेंग, उनमें मथम भेद चारितऊे पालन फरने 


(3१%) 


वाले तथा लोचादि काय छेश करने वाके महात्माओमे पाया 
जाता है | और दुसरा भेद हजारों कष्टोंको बगेर धम बुद्धिके 
परतंत्र भावसे वरदास करनेवाले दीगर छोगेंगें पाया जाता- 
हैं| इति उपदिय निमरा तस्चें ॥ इसके वाद नवमा तत्न मोशष 
याना जाता है, “आत्यन्तिको वियोगरुतु दे हा दे मेक्षि उच्यते 
यानि पांच शरीर तमाम इंद्रिये आयुप्यादि दश बाह्य आण पुण्य 
पाप वर्ण गन्ध रस स्पश पुनजन्पक्ता अहण करना तीमबेद कपा- 
यादि संग अज्ञान और असिद्धत्व इनसे आत्यन्तिक वियोग 
( फिर इन चीजोंके साथ कभीभमी संयोगका न होना इसे आ- 
त्यन्तिक वियोग कहते है) का होना इरका नाम मोक्ष है. 

पाठकंगण-अजी ! साहब ? शरीरके साथ तो आत्यन्तिक 
वियोग होना मान लि जायगा क्योंकि शरीरकी आदिहे मगर 
अनादि रागद्वेष रुप वासनाका नाश कैसे सकेगा ? चुके 
अनादि चीजका नाश कभी नहीं होसक्ता । अलुमान यह है 
यदनादिमत्‌, नतद्विनाशमाविशति, यथाका्श । अनादिमन्तश- 
रागादय इति || 


4 


रे 


मतलव-जों चीन अनादिसे चली आतीहे यो नाश 
भावको जाप्न नहीं होती । जेसे आकाश अनादिहे तो नए भी 
नहीं होता । इसी तरह रागद्रेषका नाश भी नहीं होसकेग 


3 को 


क्यों कि येहमी अनादिहे, 


( ११३ ) 


छेखर-पाठऊयर्ग ! आपया ऊथन असत्यहै, चुके स्वाहा 
स्पसे रागद्रेप ठीक अनादिद मगए आक्ाशती तरद्‌ अनादि 
नहीं है फ्योफ़ि हमेशहकें लिये आयाश एय्ही रहेगा लेपिन 
रागं्रेप हमेशहके लिये एफ फिस्मझा नहीं रहताहै, कमी 
जिसी चीजपर राग होताहै और कभी फ्रिसी चीजपर इस 
कदर तगदियर तयदरू ( परिवतेन ) होती रहतींदे इसी तरह 
द्वेपफ़ो भी आप समझ सक्तेहं। इस लिये आऊाशफी मिसाल 
ठीऊ नही है, मगर फिरभी फर्जी तोरपर आपकी मिसाल्फों 
मानपर जय्राय दिया जाताहै वर्गों ? पढे ! और फायदा 
हॉसित करे जैसे किसी पुरपयों ख्ीफे शरीरादि वस्तुका 
यथार्थ तत्वज्ञान होनेसे या उसकी विरप चेष्टासे भर्दृहरिजीफी 
तरह उससे पर्तम मिस्पृदरता पैटा होजाती है तो उस पुरुषमें 
प्रतिक्षण रागगी अती अती व हानि देसी जातीएे हत्ताफे 
उह्म तत्रत्नि निस्‍्क्रे सिवाय एक क्षण शुजारना झुइफीकू होता 
था उरी क्षण माजमें त्याग कर विरक्त वन जाते हैं, यहापर 
साफ तोरपर रागका अपचय (८ थोड़े क्षयक्रा नाम अपचय है 9 
देखा जाता है इससे हम कह सक्ते हे कि किसी दिन सप्पूर्ण 
सामग्रीके मिल जानेपर निर्मल नाथ भी होजायगा । अगर 
निर्मल नाग आपको समत्‌ नहीं है तो अपचय भी सिद्ध 
नहीं होसफेगा । देखिये क्रिसी पुरुषफ़ों इतनी शरदी छगीडे 
फ्ि उसके तमाम अग झॉप रहे उस पुरुषफ़ो अगर थोडो 

८ 


( ११४ ) 


आग मिलतीहे तो उसकी थोडीसी ठंड दूर होजाती है मतलब 
अग्निकी मंदता होनेपर सवेथा शरदी नहीं उड सक्ती मगर 
कुच्छ आराम जरूर हो जाताहे अगर अच्छी तरहसे आग 
मिलछ जाती है तो इसकी तमाम शरदी दूर होजाती है तो इससे 
हम कह सक्ते हें कि अल्प सामग्रीके सद्भावमें जिसका कुच्छ 
नाश होताहै तो संपृण सामग्रीके सद्भावमें उस्क्रा निमछ नाश 
भी जरूर होना चाहिये, वाद आपने कहा थाक्ति जो अना- 
दि है उसका नाश नहीं होता यह भी आपका कहना ठीक नहीं 
है, क्‍योंकि प्रागभाव अनादि है मगर फिर भी इसका नाश 
'निर्विधाद स्वीकारा जातहै और आपका हेतु स्त्रणे शृत्तिकाके 
संयोग अनेकान्तिकभीहे चुंके स्वण और मट्ठीवा संयोग 
अनादिहे मगर सामग्रीद्वारा मृत्तिकासे अछादा होसक्ताई, इसी 
स्रह तपआदि सामग्रीसे रागद्वेप रुपमृत्तिकाके दुरहों जानेसे 
आत्यतस्व रुपस्वण बखूबी साफ होसक्ताहे; अनादिकी चीजका 
नाश नहीं होता इस सजमूनपर मेंने वहोत कुच्छ छिखनाथा 
सूगर इस वक्त अल्य समय होनेसे में लिख नहीं सक्ता विशे- 
घाथों पुरुषोंकों लंदीसूजकी पीठिका देख लेवी। वहांपर अप- 
चबके बारेमें ज्ञानावरणीकोी मिसाल देकर व्यभिचार दिखला 
कर बादीने खूब जोर लूगायाहे तथा आत्माका रागादिसे 
मिन्नवामिन्नखपर अच्छा विचार कियाहै, आचाये महाराजने 
खूब युक्ति पयुक्तिद्वारा घादीकों फवकाराहै देख छेव्रें मित्र 


( ११५ ) 


गणो ' मचकुरा मोक्षपदर्म मगाफी कोइ इन्तहा नहींई क्योंकि 
चहापर हमारा आत्मा जम जरा मरण रोग सोग बगेरा सब 
उपाधियोंसे अगा थ रहताहै, देखिये योगशात्रऊे ऊर्ता हेम- 
चद्रमरि योगशाद्धमें मोक्षता ऊितना खुख ययान फ्रतेंद ? 
द्ेखनेसे साफ माढ्म होगायगा फ्रिह दो हिसायसे वहारह 
थे फरमाते है । 
०० प + ०० 
सुरासुर नरूठाणां यत्खुख भुवनन्नये । 
नर रच 
तत्थ्यादनन्त भागेषि नमोक्ष सुखसपद ॥9॥ 
अप 
स्वस्वमाय जमत्यक्ष यस्मिन्‌ वे शाखत सुख । 
० 2०.4 ]। 
चतुर्वगाग्रणी बेन ते न मोक्ष प्रकीर्तित ॥श। 
भागार्थ-मुरासर नरेन्‍््रोंफो इस हुनियाम जितना सुखहे 

वो तमामका तमाम मिठर्रभी मोल सुखक्े जनन्‍्तम हिस्से 
नहीं होसक्ता ॥ २ ॥ मोक्ष स्व्राभारिक अतीदिय ( इठियो- 
द्वार न देखा जासफे ) और शाखत ( हमेशह कायम ) 
खेख होते ४ इस लिये चार पुस्पायेंमे मोक्षतों अवकू दर्जा 
टिया गया ॥ २ ॥ 


कप पर 


इति उपदेय मोक्ष तत्व ॥ ९ ॥ 


>> है 


( ११६ ) 


मेरे मध्यस्थ वरस्यों ! अबी मेंने नों तत्वकी सिरक नाम 
मात्र व्याख्या किंइ है इनके भेदाद्ुभेदका मेने विछूकूछ ख- 
याल नहीं कियाहे, क्योंकि मात्र इतने स्वरूपसेहि निवन्‍्ध अ 
पनी हृदकों उल्लंघन करने लगा है, तो फिर इनका विस्तार 
किस तरह लिख सक्ता हूं? प्रिय पित्रों! में एक मन्दर्माति 
पुरुष हूं, फिरमी अगर नव्‌ तत्वका स्वरूप लिखने लग तो 
तीनसो पृष्ठकी एक किताब वनानेझ्ी मुझे दरकार रहती है, अ- 
गर कोइ गीताथे महाराज अपनी लेखनीद्वारा इन विपयोंकों 
परिस्फूट करना चाहे तो में नहीं कह सक्ताकि सहस्न पृष्ठ तकभी 
उनकी लेखनी रूक सके ! वबतलाइए | अब इतने स्वरूपकों इस 
छोटीसी इवारतमें में कैसे छासक्ता हूं ? इस लिये अकलूमंदोकों 
इसाराही काफी है इस वातकोी याद कर सिरफ एक इसाराहि 
किया है कि वाकीके मतंमें जैन मत जितना तत्त्व ज्ञान नहीं 
है, इस लिये दीगर मजहबवालोकी अपने शाखाकी तरह 
जैन शात्रोंकीमी बडे शोखसे देखने चाहिये | ताक्े काच ही- 
रेकी अच्छी तरहसे परिक्षा हो सके ! देखिये ! एक आये मे- 
हाशयने खंडनकी वुद्धिसे जैन शाद्घोंक्ा अवछोकन करना 
शुरु कियाथा मगर ज्युं ज्युं पराकोटिक ग्रन्थ देखते गये स्युं 
त्यु छिन्न संदेह होते गये, अखीरमें एसे परम अद्धालु जैन 
वन गये हैं कि जिनोने आर्य मत खंडनके लिये कई ट्रेकट 
जारी किये हैं, प्रिय मित्रो | इस तरहसे आपभी उचम ज्ञा- 


( ११७ ) 
त्ाफ़े अवलोकनसे परम लाभ उठाओगें! जेसे हम लोग 
आप तप्राम महनय वालछोंके ग्रथोंकी टेखते है इसी तरह आ 
पय्नो देखने चाहिये ! जन शाख्राफ़ा यही कथन है कि हरएक 
मतकी युक्तियोफों श्रवण करो ! अयाय हो उसे मानों। 
ओर याभ्यसे हटो | देखिये उसी उम्दा यात कही है ? 
किक प पक हित 
पनपातो नमे बीरे, न डेप कृपिलादियु । 
हे तप [थे 
युक्ति मदन यस्य तस्व फारपे परियह ॥शा 
इत्यल पहवितेन विश्व यगप ओम श्ानित भान्ति शा- 
मत ॥द सनि छब्नित्रिनय-हुशीयारपुर-ठेश पजाय, 


( ११८ ) 
अईईमू | 
पूज्यवस्थ गणिजी श्री केवछचेद्रजी महाराजका 
सेक्षिप्त--जीवन-चरित | 


शलील नली नननी न चना, 


ऋछणप्पण-लछन्द, 


नहिं जंपे परदोंप, अल्प परगुन बहु मानहीं, 

य घरही संतोप, दीन छखी करुना ठानही, 

उचित रीति आदरहीं, विमछ नय नीति न छंडही, 
जसलहन परहरहीं, रामरचि विपय विहंडही, 


मंदही न कोप दवचन सुनी, सहज मधुर वयनी उच्चरही 
कहिं कवरपालू जगजाल यश्य, ए चरित्र सज्जन करही, १ 


रा ्ृ | | 


- 


हर 


57 


परोपकारी, उदार चरित महान्‌ पुरुषोंकी जीवनी पढ़नेसे 
मत्नप्यको जैसा मरुप्य कर्तव्यका ज्ञान नाप्त होता है, वेसा 
न्ञान अन्यान्य किसीभी साधनद्वारा नही हो सकता । जैसा २ 
महुष्य उत्तम पुरुषोके चरित पढ़ते चले जाता है तेसार उसके 
मसन।में उच्च श्रेणीके विचार वंधते चले जाते हैं। व्यसनी एवं 
अश्रेष्ठ पुरुषभी यदि महात्माओंकी दिनचर्य्या एवं जीवनीका 
अवलोकन करनेंका सतत प्रयत्न करता रहे तो बह अवच्य- 
मेतर श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता हैं। और अन्त सुज्ञ जनभी उ- 


श्रीमद्‌ स्वर्गीय याति केवलचन्द्रजी 








राज 
जन्म दि मृत्यु 
भराद्रपद कृष्ण १० स० १८८५ साय जीप कृष्ण ९ स० १९६७ 


( ११९ ) 


सकी प्रश्सा किये दिना नहीं रह सक्ते ऐसे उच गणोंकों स- 
म्पादन कर सकता है। उत्तम पुरुषोंकी जीवनिया इतिहास 
सस्‍्तभेके समय ६) और इसीमेही जिय्ानुरागी भेपसे ज्ीब- 
नीया लिखते पढ़ते ई | 

मेरे परोपफारी स्थत्तिर-मद्मत्मा-साक्षरवस्थे-पृज्यपाद 
औमन्‌ महाराज केंबलुचद्रजी गणिजीका जीवन चारित-हिन्दी 
जन पतनरे सम्पादक महाशयके अनुरो वे लिखनेजा विचार 
दिया ६ इसमें जल्टीफ़े कारण छुछ जुटी रही पिदित होतो 
पाठक क्षमा कर ) 

गणिजीश्ी केगलचदजी मन्रानका जन्म जिक्रम सपत्‌ 
१८<० के भाद्र पढ़ कृष्ण १० दक्षमी गुरवारती रातों हु 
घी ०८ पर ८३ पुनरेसु नरर्प हुआ जमस्थान शहर 
गयालीयर, ज्ञाति गौड़ ब्राह्मण, माताका नाम सुशीक्र जोर 
पितारा। भाग शिवानन्टनी था गशिजीऊे पिता ग्यानियरमें 
ओऔपान म्ेपराजजी सुराणझे यहापर नोकरी ऊरतेथे चरित्र 
नायर मिस समय नऊ यपेसी बयम ठप उसी अर्शेमें खेता- 
म्बर जनाचाय श्रीमान ताराचद्रम्रीजो मशराज देशान्तरोमे 
विचरते हुपे, लनेफ यति-महात्माओके साथ स्त १८९३ मे 
ग्वालियर पधारे। भ्राक्नोने नगर प्रवेशधया सराइनीय उत्सझ 
द्लिया । श्रीव॒राचद्रमूरि आजके श्रीपनंकी तरद द्रव्य छोभसे 
कही नदी विचर, वे महा जातेये वहापर व्याग्यान इमेश्ाइ 
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करतेथे, और मानगीक इच्छा उनकी यही रहा करतीयीकी 
चीसीभी रीता जैन पम्प उन्नत दक्चाम पहचे! आचायोका 
क्या कर्तव्य हं यह वे परी तोरसे जानतेथे, इतनाही नहीं ब- 
रन वे, कर्तंव्यका यथोंरचित पाठनभी करतेथे । आचायजीके 
जुणोका उछेख करनेका यह समय नहीं ६ इस डिये अधिक 
लिखना अयुक्त समझता हूँ । 

एकदिन मेघराजजी सुराणेने आचायजीस यह 'वैनतीकी, 
औेरे घरको पध्रकर पावन करनेकी कृपा फरमात्रे । श्रीजी 
अहाराजनें सुराणनीकी भक्तिवश यह कहना स्वीकार करालिया 
और दूसरेही दिन सुराणेनीके घरकों आचायनी महाराज 
पधारे, पृ४रामणीका जलूसा सुराणीजीने वहुतही प्रणेसनीय 
किया सुराणेनीने आचार्य महाराजकी केसरचंद्न और झुँवण 
सुद्राओसे नवअज्जि पुनन कर अपना आनन्द समासमक्ष व्यक्त 
किया. उस समय हमारे चारित्र नायक आचाय महाराजके 
चरण कपलछोंगे आकर लेटगये माता व पिता प्रश्नतिने 

नोट १ कई लोगोंके मनये यह बहेम भरा हे कि-विरक्त 
आचाये-सुनि प्रश्नतिनें-सवर्णमुद्रा ( मोहोरों ) ओंसे घुनन 
नही करना चाहिये परंतु यह उनकी भूल है । अकबर वाद- 
जाहकों पतिवोध देनेवाले-जेनाचाय हिराविजयसारि महाराज 
सरीखे महात्माओंनेंभी सुवणमुद्राओंसे पूजन करवाई है| यह 
उनके जीवन चरित्रसे विदित होता है. 
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चहा।से उठानका यहुतकुछ प्रयत्न किया किन्तु आशर्य श्रीरे 
चरणोंकों त्यागना आपने परिउकुछ नहीचह्ा ! यह आचार्य 
जनक दृश्य देखफर आपके माता पितानें और सुराणेंनीने 
आचार्यनजीस यह पिनती की, कि, इस यालकऊि भक्ति-एव 
प्रीति-आपददीपर अग्िझ विदितहो रही है अतएब हम छोगों- 
कमी अत करण इस समय यही कहरहा है कि, इस याल- 
क्कनो एमेशाहके लिये आपको सेयाम अपण करदेना !' आचा 
यजीनिंभी उत्तम लक्षणयुक्त चालकों देख इसप्रातक्रा स्योफार 
करालिया और उपाश्रयकों लेकर आये | 

चरितनायऊक जिदाके पढ़ेह्ी अनुरागीये, एकयरार देखने 
परहीस आपको छोर-काज्य-कठहोजाताथा-पढाहुआ भूल 
जानातो आप स्वप्नमेंमी नही जानतेये झिसीमी विपयका 
फफ्रिप्तीमी स्थलफा-प्रमेण आपसे क्रिसीभी समय क्यों | ने 
पूछलियाजाय, झट कहदेतथ आपकी स्मरणशक्ति ऐसी भय- 
लूथीफी पृष्ट-पद्क्त तकभी आप नही भूलतेथे प्त्मचय त्रत 
मतों आप इतने दृठथेक्ति स्यप्नमेभी कमी विपय/भोगरी इच्छा 
नहींकी । वतेमानऊे ब्रह्मचारायोमिं आपरा प्रतानपद कहांदिया- 
जायतो फ्रोई अत्युक्ति नहीं हैँ। विनयगुण तो आपमें इतना 
भराथा रि, हृद्धोंफ़ा अविनय करनातो आप जानतेमी नहींगे 
अलाया इसऊे यदि फोई अन्यान्यभी सज्जन आपसे मिलनेंको 
आताथा तो उसके बचनोत्ते ऐसा श्ञान्त और सतुष्ठ करदेतेथे, 
फि,-उसके हदयमें यही भावना उत्पन्न होज्ातीयी कि, ऐसे 
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महात्माओंकी सेवा और सत्संगत वनी रहेतो अच्छा । उक्त 
गुणाके कारणसे आचार्यजी महारामका सभी शिप्योसे ज- 
धिक प्रेम आपके उपरथा, विक्रम संवत्‌ १९०३ में आचायनी 
माहाराजने अपने हाथसे आपको दीक्षा दी, दीक्षाका नाम 
#४ क्ेबलचंद्र ” मुनि रकखा। दीक्षाके समय आपकी कोइ अ 
ठराह वर्षक्ी बयथी, व्याकरण, काव्य, कोश, न्याय, अं 
डुगरादि शाद्वोंका अध्ययन आप भीभांती करसकेये, ज्योती+, 
चैद्यक, उन्द, प्रश्मति शाब्ोका अवछोकतन आपका भर्वर्भा 
ती होगयाधथा, जैनदर्शनके झुख्य सिद्धान्त ग्रंथेका पठन आप 
आचायजी महारानके समीय करतेये, आचायेश्रीके साथ ग्राया- 
जुग्राम विचरनेंसे यद्यपि शास्ाध्ययनम क्षति पहुचतीयी, तथावि 
सूरिजीस्यत; विद्वान ओर पठन करवाते रहनेसे विशेष हानी 
पहुचनेका संभव नहींथा, जैनदशेनके सिद्धान्वोक्ा झुवोध 
होनेंपर पट्दशेनके मुख्य ग्रंथोंका अवछोकन परीनोनें ऋरवा 
दिया, विद्यामें आपकी घशंसनीय प्रगति और सहुगोंद्रारा 
प्रसन्न होकर-सरिजीने आपको सुवराजपद ( प्रधानपद ) पर 
निमतकर दिये. आचार्यजी महाराजके शिष्प सम्पदायमें-सू्े- 

मलछजी, मुल्तानचंद्रजी, कप्रचंद्रजी ओर ब्रह्मचारी 'रविदत्तजी 
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१ नोट-आपने आचायजीसे मंत्रोपटंश लेकर केबल 
ब्रह्मचय त्रतही ग्रहण कियाथा और यह मतिज्ञाकी भीथी, 
आपका शिव्यका स्वीकारकर इसी अवस्थाम आत्मसाधन करुंगा. 
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प्श्ृति सभी शिष्योमिसे आपपर सम अधिकूया, सूर्वयजी 
भोछेभाले और वडेही सरठ परिणामीये विक्रम सबत्‌ १९१५ 
माप शुक्र अध्मीफे दिन आचायनी महाराजका देहान्त पहो- 
करण ग्रामंव हुआ प्राय सभी शिष्य उस समय आचार्यश्रीके 
सम्रीपये जाचार्गश्रीने देदत्यागऊे योडेक पहटे यह सदाकों 
कहारि,-मेरे भिष्योंगें सर्योत्क्ट युगधारक, सुगील, श्रम 
सहिष्णु आर ऊत्त-य परायण केयछचद्र झुनिदें, और इसीफो 
मरिपद्ठ देला, तुप सभी इसीके आज्ञामें रहो तो तुमारे डिये 
अच्छाहै, और सपमछजीसे कहा यथापि तू यड़ाहै किन्तु 
भोछाएव पढित न होनेंसे अन्य तुमे सम्द।ठ नहीं। सझेगे इस 
हिये तु केवलचद्रकी राम रहना और छघुश्राताकों शिप्यके 
समान समग्रकर सेया सुश्षपा करना आर चरित नायकसे 
यह कहाड्धि-जहां तक पनसके यहा तक सूर्यमरुफों तु निभाना 
दुसि मत फरना बाढ़ आचाये महाराजने परमेष्टी व्यान करते 
डो्े इस लम्बा देहका त्याग कर दिया. स्पगरोहण क्रिया 
जेनगायापुसाशकी गई, गुरुपदाराजके गियोगसे दुखित हुये 
हपारे चरित्र नायकने कुस्नी ससरतझ्ा जो चोकथा यह उसी 
ल्निसे त्याग कर दिया आपतो जैसा वियारा अमुरागवा 
वंसादी दण्ड मुहर फीरामेका एप ऊसरतका भी पड़ाही प्रेमया 
आपऊी मानसिक शत्तिकें साथ शारीरीक भक्तिभी एसी 
प्यलठ थी फ्लि परावरीक्षे दस बीस व्यक्तियों कुछ चीन नहीं 
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समझतेथे, शहर वीकानेरम कह प्रवल्त पहलवानोका सानमदन 
आपने कर दियाथा, आपके देहान्तके थेड़ि दिन घथम एक 
शत्रु युवकसे वल संत्रंधी वार्ताछाप करते उसका हाथ पकड़ 
लियाथा तो बह उसे छुटाना ग्ुश्किक होपडा ! हृद्ध वर 
भी आपमें ऐसी शारीरीक शक्ति विद्यमानथी, 

ताराचंद्रसरिजी महाराजके देहोत्सनके वाद-गच्छकी 
वर्जीही शोचनीय दशा होगई-कई विध्नसंतोपी यतियोने 
वीकानेस्म मपेच जाल वीछाकर सूरिनीके शिप्योगें वेमतस्य 
उत्पन्न करदिया, सुझतानचेद्रजी तो अपनी दाइपा अल्यही 
पकानें लगे, अने आचाय होजानेंकी कोशीश करने लगे, 
कर्परचंद्रजी दोचार य्योंकी सम्मतिर्स सरि बनकर वेठगये 
आपने सभीक्षों बहुत समाझाएं परंदठु जब यह स्पष्ट विदित 
होगया कि यह छोक दुराग्रह नहीं छोंडते है तव मध्यस्थ 
उत्तिको त्याग तटस्थ दत्ति स्वीकार करी, और-स्वगंवासी 
गुरु आचाय महाराजका आराधघन करनेंका पीछे पोहोकरन 
लछोट कर चले आये, आपकी गुरुभक्ति सराहत्नीयकी क्योनहो $ 
कहाहें: “ गुरुके प्रसाद सब विद्याकों वोध होत, गुरुके मसाद 
तें पकाश उरछायोंहे | गुरुके पसाद शुद्ध आनंदरूप होत- 
गुरूके मसाद शिव कालकूट खायोहे। ग़ुरुके भसाद वास्मीका 
व्यास कविभये, गुरुके मसादही ते रामगुण गायोहे। शुरुहीके 
ऊपासें आनंद होत साछिग्राम-गुरुपदकी रृपासे पूर्णपद्‌ 
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पार्योहै ॥! गुस्पदके आप पूर्ण भक्तये सबत्‌ १९१६-१९१७के 
ढो चालतुर्मास पोहोकरण फिये। वहा शुस्महाराजने स्व प्नमे आपको 
बह प्रत्नन किया कि “/ जा-देव-गुरु और धर्मफे भसादसे 
तुझे असण्ड घुख रहेगा, तेरे हावसे अच्छे २ धर्म्मोन्नतिऊे कार्य 
होंगे, और तेरा नेज-प्रज और शिष्य अशिष्यकी हद्धि होगी, 
आर जो जो मेरे कुमिप्यई जो कदाग्रद फररहेहे उनका 
अतमे नाम निशानतऊ नहीं रहेगा अर्थात्‌ निर्वश होजावेगे ” 
इस स्पप्नफे वोड़ो दिनोके बाद और आपके सद्गणोंके वश 
पदोकरणाधिपति श्रीमान्‌ ठाहुर सहाय भशुतर्सिदजीने आपपरा 
आदर सत्फार भशसनीय क्या और एक पटा ल्खि दिया 
उसी नयल इप यहापर उद्धृत ऊस्तेह । 
पट्टेकी-नकल 
आपरमेश्वरजी 
हे 











१ सादेवके 
फकचरीफी महोर यहा 
प्रदद 


*्् 
सयतश्री ठावुरा रानश्री वशुतर्सिहनी ल्खियत बामें- 


के, 


>मरा गागरां जागीरदारारा, कामेतीया, चोधरीया, भोमियां- 
दिसे, गुरां केबल्चंद्रणी वीकानेर जाबे छे सो रात रहे 
जीणरी चोकी पोरों जावतों राखजो हर वीदा हुवे जठे आगे 
गाम पुगाय दीजों, संबत १९१७ का पिती पोह वदी १२, 


श्रीमान्‌ ठाकुर सहावनें यहां तक कहाकि,-आप वीका- 
नेरसे शीघ्र लौट आयें और यही आपकी सेवा भक्ति होती 
रहेगी वीराजे रहे ओर सहावणे श्रावकोर्नेंसी आपसे यही कहा 
को महाराज ! आप हमारे यहांपर विराजे रहे हमारे तो अब 
आपही आचाये हैं। किन्तु आपकी इछा वीकानेर जानेंकी 
होनेंस आप रवाना हो चूके, वीकानरमेंभी आपका बहुत छुछ 
सत्कार हुआ, व्यों नहों , कहा है “ विद्वान सबेत्र पूज्यते ”? 
प्रस्परमें लडनेवाले दोनों पश्चके भातृगणमी आपसे सदा 
संतुष्ट रहतेथे इसका कारण तठस्थ हचिह्ले समझे । 


कि 
च्' 


शहर वीकानेरमेंसी कइ व्यक्ति आपके उपदेश? धर्ममें 
पार्यद हुए. आपके सदुपदेशासे श्रीमान्‌ धमचंद्रजी सुराणजीको 
धर्म पत्निने शर्नुजयादि तीथोकी यात्रा निभिद संघ निकाल- 
नेका निश्रय किया और माघ सुदीमें संघ वीकानेरसे रवाना 
हुआ, उक्त संघके झख्याधिष्टाता आपही थे उन दिनोंमें रे- 
ल्‍वे न होनेसे खुशकी रास्तेही संघ रवाना होनेंसे गाडी ५०० 
ऊंट ४००, घोडेस्वार रक्षाके लिये १०० और मजुष्य सं- 
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रुया करिव ५००० थी, यति-साधु-स्वाध्वी-गणभी करीय 
सोरी सग्यामेये, आछाया इसके सय रक्षाव वीफानेर भरें 

शकी ओरसेभी वह घोडेस्पार दिय गयथ, दशन पूननक छसये 
पऊ देहरासरभमी साथमें था देरासर बंगेराफी देखरेग्व आपदी 
ऊ तेये नागोर, फलोधी-पार्खनाथ, कापरडी, पाली, वरकाणा, 
नादोल नाडोणाइ, राणपुर, मुन्झाठा महावीर, पचतीथी 
सराहा, आउुराज, पालणपुर, ससग्र, राधनपुर, तडनगर, 
पीसनगर, सिद्धपुर-पाटण-( हेमचन्द्राचायरी ) मभ्नति स्वले 
की यात्रा फरता हुआ सघ शयुजयकी तरादी शहर पाछिता- 
णा पहुद्ा और सहर्ष सबने सिद्धगिगिसी यायारी, और 
अपनी ० आत्माओरों सभीर्न पन्‍्य माना, एक माप्त पर्यन्त 
शहर पालिताणगें सपा मुकाम रहा, तदनतर पहासे रपाना 
होकर शउुजय निकटवर्ति पचतीवी और गोगा-नवखडा पा- 
खँनाथजीकी यात्रा करके गिरनार प्रेतक्ी तरादो शहर झुना- 
गढफो सघ पहुचा रेब्तगिरि पर्मंतपरके मद्रि जुद्रे-ओऔर 
अरिए नेमी भगवानऊी यात्रा करके सपने अपनेसों ऋृतकृत्य 
हुवे माना जुनागठते अमदायादके मदिरोंकी यात्रा करके 
सप बीरनेर छोट आया, इस यात्रा्म करीब ६ मास लो, 
एस। ग।रवश्ाल। सम वीफानेरसे आजतक नही निकला, शहर 
पालीवाणाम उक्त सघनें हमारे चरित्र नायक महाराजको 
गण एवं-आचार्थ पद-दिया, आपने अभय पद स्वीकार क 
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रते समय स्पष्ट आर्दोर्पि व्यक्रकर डदियायादि- भेगे इच्छा 
यह कभी नहीकी पं दिसी प्रसमस्क्री पदमीस घ्ि भपित दोकर 
फिर और नमरी उच्जा पदवीं लेनेकीवी विन्‍व जब आप 
कि देते में तो आपका सान रेलनसक डिये मे॑ रबोफार के 
केताई | बातभी यई आपने अपने जीवनर्म सादमीझो 
कभी नही त्वागी आर ने कभी क्रिसीकों अपने महस यह 
कहा या लिखाका ये अमृक् पदनि विशेषित हैं! बस ! कोई 
पुछता जे उत्तरम हमेणाह यही कहां करतेक्धि में भी एक जैन 
मिश्षक हूं, सब सुनियोका दास हैं, आापक साथ जिम्होंने 
बातीलाप ककेये ह वे इस बातकी ठीक सत्य समझ सकते # ) 
ब्ि० सं० १९१८ चातुर्मास आपका शहर दीनानेरमेंटी 
हुआ. भाईयोंक्रे बेर विरोध ( कदाग्रह ) को देख आपके वी- 
कानेरमें रहना आत्पाका अ्रयनही समझा, चातुर्मास समाप्त होने 
पर तुरंत वहांसे विहारकर जहर इंदोर पधारगये और संबत्‌ 
१९१५९ का चातुमास गहर इंदारम वे उत्साहके साथहआ. 
इंदौर नरेश श्रीमान्‌ होलकर सरकार श्रीसुत तकुजीराब बलेही 
गुणज्ञ और साधुसंतके प्रेमीभ्षे इससे भहारे चारित्र नायकसे 
कईवार मिले, इन्दोर सरका रनें आपसे कईवार कहा, ग्रामाद्ि 
जिसवस्तुपर आपकी इच्छाहों और जो आप मांगें मे देनेंको 
तैयारहू किन्तु हमारे चरित्र नायक्षतों यही कहतेरहे कि हमें 
सवझुछ आनदह, किसीवातकी हमें इच्छा नहीं हैं। महृष्यमें 
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निर्शोंभताफ़ा गुण आना सहज नही है पिन्‍्तु हम जोरशोरफे 
साथ कह सफऊते है कि मद्राम केयलच्रजी सदाके लिपे 
निरलॉभीगे, उन्दनि अपने जीयनकालम झिसी तरहतें घनसचय 
फरनेका प्रयत्न नहीं किया उननोमें एक एक अलोकिक ग्रण 
ऐसा रहा हुआथा फि-वे-पारतेतो छाखों नही, पर करोडोंही 
रूपये उमाटेते, परतु वमाना फिसेया ' उनकी ससारयात्रा 
नितनी पविन्न-विशुद्ध-और निर्दोप-समाप्त हुई ६ वैसी स- 
सारयाता उनके समान बयके आचाय और यतियों भाग्पेही 
स्यात्‌ क्सीऊझी हुइहो ! अस्तु कतुर्मासफ़े वाद शहर श्दोरसे 
रपाना होफर शहर बुरहानपुर पधारे वहापर दीरचदजी 
बोटारीने आपशे विनतीफी, कि, आप एक मास पस्यन्त 
अवध्य दहरें फयोंकि मेरे नवपठ ओलीया उद्यापनहै | यह उत्सव 
आप सरीगे महालुभावोरेही कथनानुसार यथाविति होना मे 
मेरा सौभाग्य समझता हु । आपनेभी धर्मफार्य जानकर एके 
महातऊ उहरेरहे। उद्यापन समाप्तिके बाद, मल्फायु, खामगाम, 
बाछापुर, पातुर, मीडशी होते हुवे शिरपुर अन्तरीक्ष पाश्वे- 
नाथजीडी यात्रा बी, और बहासे छोौटकर गदर बयइफों पधार 
गये सरत १९२० का चातुर्मास आपका बरइयें ये समारोहझे 
साथ हुआ गणेगदास झृप्णनीफे दुकानके सुनिम आवक 
केपलचछजी सुराणेनें बह्देत या उत्साह फिया, भक्तिपूर्यपफ़ रसे; 
बहासे आप पुना (दक्षण) पधारे वि, स० २९२१ चातुर्मास 
९्‌ 
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आपके पुनाकाही हुआ, पुनेसे आप छोटकर खामगांव पधारे 
इन दिनोमें ब्रह्मचारी रविदत्तजी जो कि आचार्य श्रीताराचंद्र 
सूरिजीसें मंत्रोपदेश लियाथा और ब्रह्मचारी हुवेथे वेभी अ 
कुस्मात्‌ खामगांवमें आगये, दोनोंका मिलाप होनेसे संतुष्ठ हुवे, 
और कई वर्ष साथ विचरे, इस स्थलका जल, वायु अच्छा 
साछूम होनेसे नव चातुमास खामगांवमेंदी किये, यह स्थान 
निरुपद्रवी और एकान्त होनेके कारण इन नववषोें आपके 
चधमोन विद्या आईे अनेक विद्याओंकी साधना की। आपके 
सत्यशीलादि ग्रुणोंसे वराड भान्तके स्वप्रधर्मी सबकोई आ- 
यूके दर्शनोंके अभिरापी रहतेंथे और पस्तुतमी अनेक विशेष 
च्यक्तियां आपके सदूगुणोंसे परिचित है, इन नव वर्षो्मि ब्रह्म- 
चारी श्रीरवीदत्तनीभी आपके साथ रहे और दोनोंने मिलकर 
विद्याओंका साधन किया, से १९३० में आपके शहर वीका- 
मेरसे श्राताओंके कई पत्र ऐसे आये कि, जिससे आपने मार- 
यडको जाना उचित समझा और रेस्वेद्ररा खण्डवा, जबलपुर, 
अयाग, दिल्ली और खुशकी रास्ता, भीयाणी, विसाउ, रामगढ़, 
आदि शहरोंमें होतेहुनें शहर बीकानेर पधारे, विसाउके ठाकुर 
साहब श्रीभान्‌ चंद्रसिहनीने आपकी बहुत कुछ सेवा भक्ति की 
ठाकुर साहवको पुत्र नहीथा, इससे पृत्रके लिये क्‍या उपाय 
केयाजाय इस विपषयर्म आपसे पूछागया, आपने प्रसन्न होकर 
चरदिया कि-“ इसी वर्ष आपको पृत्र होगा ” वास्तवमें हु- 


( १३१ ) 
आभी येसाही-ठाकुर साइबने धुजोत्पात्तेके वाट आपको कई- 
चार आमत्रणम्यि, परत आप फिर गयेदी नहीं, धन्य है 
बिरक्तता तुझे ? 


सबत १९३० में आचार्य गच्छीय उपाश्रयमें एफ बि- 
राषट सभा भरीथी, सभापति हेमचद्रसरिये, इस समारमें आपने 
अपने मतर्व्योका पूर्ण समन किया, क्िसीभी विद्वानकी यह 
सामथ्य व हुई की आपके कोटीका फोटीफा फोई ख़ण्ठन कर 
सका हो, सारे पढित चूप होगये, आपका इस समभाम्म पूर्ण 
विजय एवं सन्‍्मान हुआ और पढितोंने आपको विदयावा- 
चर्पति पद दिया, सवत १९३१ से १९५८ अठराह वर्ष प- 
सन्त आप मारबाद मातमेंद्दी रिचरते रहे माय, वहुतसे चाहु- 
मास परीकानेरमेंह्ी हुए । 


सबत १९५१ चोमासा आपका शहर दृगरगढ़ (प्राव 
चीकानेर ) में दुआ, इगर्गदके हाकिय साहयने आपके गुणों 
से प्रसन्न होपर एक उठकी बेगारफा परवाना दे दिया, उस 
की नकल इस यहापर उद्धृत करते 4 | 
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पवानेकी नकल. 
१ श्री रामजी, 


डूंगरगढके 


कचेरीके सिक्के छाप, 





शहरश्री इंगरगढरा हाकरां देसरंगे वरोभोगीयां चोधरी- 
यां जोंग ५ तीछा थ॒रां केबलचंद्रणी अठेसू श्रीवीकानेर जावे 
छे सो इयारे साथे ऊंट १ बेगाररो छे सो मारगर्म गांवदरगांव 
ऊंट १ वेगाररों दियां जावनों, फोड़ा मती घालणों, संबव 
१९४७१ मीति भादरवा खुदा ७ | 


आपका सबविस्तर पत्रव्यवह्ार यहांपर नहीं दशो सकते 
परंतु बडेश धनी श्रीमान्‌ शोंठ साहुकार जागीरदार वमैरा 
डच्च कोटीके छोक आपको वहुत चहातेभे और आप अपनी 
सादगीमेंही मग्न रतेये, गीचरीके अजन्नक्तों अग्ृत समभतेये 
आय; याचर्रके छिये आपद्टी झठग करतेये, जब बहुनही हल 
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दोगयेये तोभी श्षिप्य समदायरों यही उपदेश करते रहतेये 
कि,-सुक्ते गौचरीकाही अन्न छा दो । 


सयत १९३६ में आपके हृदतशिप्यकी माताने अपना बा- 
लक आपके समपण कर दिया और 2 वर्ष तक छालन पा- 
छन करके विक्रम सबत १९४० आपके सुपुर्द कर दिया इन 
अठराह वर्षोम गछ्उकी ऐसी हानि हुई, ऐसा ग्रह ओर 
केश हुआ कि लिखते हमारी लेसिनी काप उठती हे और वह 
उक्त घठना अप्रासगीक होनेसे एवं सार रहित होनेसे हम 
यद्मापर लिखना युक्तदी नही समझते 


पाचोराके निकट एक बनोदी नामक एक छोटा खेडा है 
उसमें जैन श्रायक्र धूलचठ्र बगारीया रहताया उसके क्षयका 
रोगया और घरमें पिशाच वाधाथी, वह कई यत्न करनेपरभी 
रोग शात नहींहुए देवयोगसे ब्रकह्मचारी श्रीयुत रविदत्तजी 
बहापर चलेगये उनसे धृरूचद्रजीने बिनती की कि, महाराज ? 
यह मेरा रोग कैसे जाय? तय ब्ह्मचारोनीने उत्तरदिया कि 
जिनआचार्यका मै शिष्यहु उन्ही आचाये महारानफे मुख्य 
भिष्प फेपछूचद्रजी गणि वीफानेरमें विराजमान है यदि वे तेरे 
भाग्यसे यहांपर आजाय तो तेरे यह दु ख द्रहोना कोह क- 
ठीन बात नही, यहयात सुनकर बनोदीसे ध्ूछचद्रमी वगारायाने 
कईपत्र छिखे और अन्तर्मे एकसो १०० रूपयोका मीओईर 
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भेजकर विनति की “ मेरा घर अवश्य पावन करें !! आपनेभी 
दक्षण जाना श्रेय समझकर शिष्योंके साथ रेठवे द्वारा रवाना 
होकर पांचोरा पधारगये और ब्रह्मचारी रविदचजीसे मिले, 
रविद्वजीने गरचऊ सदंधी बातो पूछी, उत्तरम आपने फरमाया 
कि सूरीजी महाराजके वदनानुसार ढोनोद्वाता छठते २ पर- 
लोक घास सिधारगये ओर थोडेदिनोंगें उनका वंशही भर 
शेनायगा ऐसा अद्युमान है, बातही वहीहुई बि० सं० १९५२ 
तक्क दोनोश्ञाता ( मु्तानचंद्रजी-कपुरचंद्रजी ) अंद्ि अनेक 
शिप्योगेसे एकभी लाभ मान्रक्के लिये नहीं रहा-कई दीक्षा 
त्यागकर चलेगये भोर कह मरगये. जो लोक ग्रुरुकी आज्ञा 
न माने उनका यही हा होतांह, कहा ह / गुरुराज्ञागरि- 
यसि ” बनोटी निवासी आवक प्लचंद्रका रोग एवं पिशाच 
बाधा आपकी छूपासे दूर होगई और वह दृढ श्रावक होगया, 
पांचोरेमें कई दिनोंतक ठहरकर वहांसे स शिष्यपरिवार ओर 
ब्रह्मचारीजीके साथ आप खामर्गाव पधारे, खामगांमको बहुत 
रौजसे आना होनेके कारण नगरवासियोंने इसंबपेके चातुर्मासमें 
याने सं, १९४९ में वडाभारी जलसा किया और रा १९५८० 
के आपाढ शल्मादशभीकों आपके हाथसे दहत्‌ शिष्यकी दीक्षा 
हुई, दीक्षाकानाम आपने “बा[लचंद्र” मुनि रक्खा, सं, १९५२ 
का चातुर्मास आपका आकोले हुआ, इसी चातुर्मासके बाद 
शिष्य परिवार साहित आप शब्रुंजय-ग्रिनार पभृति गुजरात 
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देशऊे जैन तीयोफी यात्रा करनेको पधारे, याताऊरक्े पीछे 
खामगामफ़ों लौट आये त्ततः पदश्मात्‌ (स० १९५३ से १९६७ 
तक ) आनतकऊे १० चातुर्मास आपके खामगाममेंहो हुए 
थे यथरपि माप शेप काल्में विचरतेभी ये किन्तु चातुर्मासके 
दिनोंगे लौटफऋर सामगामफो आनातेये स १९५६ में पाचो- 
रेके सपके साथ क्रेससैयाजीकी और मक्षी पाश्वनावजीकी 
यात्रा झी स १९५५ परीकनेर और फछोधी पाश्बनाथणीरी 
यात्रा की स १९६० में सम्मेतशिसर प्रभ्नति प्र देशऊे 
तीगोंफी यात्राकों पधारे, जयलपुरंग आपके उपदेशसे एक 
जैन पाठशाठा स्थापित हुई स १९६३ में आपने अपने 7घु- 
शिप्यकों शहर धूल्यिम दीतादी दीक्ामहोत्सवक्रा कुल खर्चा 
श्रीमान्‌ श्रायक्र कनीरामजी सुछातचद्रजी खीवसराने जिया 
इनदिनेमिं विप्रसागर, न्यायरत्न, श्रीमान्‌ शामन्तिविययन्ी 
महाराज भी हर पृलियेमें थे, दीक्षात्री सपर्ण तित्रि मनिराज 
शान्तिविजयजी महारानके हस्तसे हुई, आपका और मुनिमद्दा 
राजया परस्पर बढादी प्रेमथा दीक्षाउत्ससयका जलूसा प्रशस- 
नीय हुआ छुछ श्रायक श्राविका इस उत्सवर्म सामिलये 
कई यति देशदेशान्तरोमे आयेथे इस दीवाफ़े थोडेही टिनोंफे 
पश्चात बेदनीय कस्मोंदयसे चरितनायक यूलियिकरे उपाश्री 
सिदीयसे उतरतेहुये, पगचूकजाने्स गिरपडे, और याये पाव- 
को चोट जोरसे छगनेसे हड्डोने स्थान छोडटीया पग मूज गया 
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और बहोत बेदना होने छगी, तथापि आप नहीं घवढाये ओर 
सभीको थैये दतेरहे, कह डाक्टरो-वद्योका इलाज करने पर 
वेदना बेशक आराम होगई किन्तु हड्डी फिर पीछे स्थानपर न 
आनेके कारण चलना फिरना बंध होगया था, वह वसादी 
रहा “ वृद्ध बयके कारण रक्त कमजोर द्ोजानेसें पग शक्ति 
नहीं पकडता इससे यह हृडडी ऐसीही रहेगी और चलना 
फिरना होना दुसवार है ” बढ़े २ विद्यान डाक्टरोका यह 
आभिषाय होनेसे उपाय करना वंधकरदिया, तीनमासके पश्चात्‌ 
घूलियेसे खामगामकी लेकर आये, चछना फिरना बंध होजा- 
लेके कारण शेष कालमें विचरना बंध करादिया गया. सं. 
2९६५ में आकोलेके संघकी विन॑तिसि अपने बड़े शिष्यके 
याप्त रेस्वेद्रारा थोडिदिनोंके लिये आकोले पधारे, आपके प- 
यावसे आकोलेके मैन श्रावकोने एक जेनपाठशाला स्थापन की 
है वह आजतक वरावर चलरही है, वहासे थोड़े दिनके पश्चात्‌ 
छोटकर पीछे खामगा।मकोही पधारगये, तदनंतर आपका यह 
हुढ निश्चय होचुकाथा कि,-भव हमारा आयु थोडा शेप रहा है 
अब हम कहींभी नही फिरेंगे और आत्मध्यानमें विशेष लीन 
रहेंगे, आपके स्वभावके वारेमे हमको एक काव्यका स्मरण 
हुआ, बह यहहे- 


ले जूते परदूषण परमुणं वकक्‍त्यव्यमप्यन्यहम्‌ । 
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सतोप धहते पर॒िंपु परातावास॒ धत्ते शुचम्‌ ॥ 
स्व“ठाघान करोति नोज्ञति नय नोचित्यमुद्धघय-। 


युक्तोप्प प्रियमक्षमा न रचयत्येतचरित्र सताम्‌ ॥ 
( मिन्दस्पररण ) 


भाषार्य -सज्जन-अर्थात्‌ सत्पुस्ष परायेके दोष नही 
परहाफरते, और अयोऊे अल्प-तुच्छ गुणोकोर्भी निग्तर क- 
हतेही रखते है | पुन परसम्पर्तिम अयमिवाप-नमत्तरताफो 
स्वीकारते ४, परयाधा-परपीटा परफों दु से देनेम गोफ-सत्ता 
पत्रों धारण करते ६ । पुन' आत्माघा-आत्मग्रगसा नहीं 
फरते धुन नीति (न्याय) मार्गशा त्याग नहीं करते, 
पुन जीचित्यता-योग्यताया उलपन नही फरते, पुनः अभिय 
अद्दित फहने परभी लक्षमा ( क्रोष ) की रचना यहीं करते 
अर्थात्‌ भोध नही करते , इस प्रकार सज्जनोका चरित्र ई, 
सापुस्षोम यद् उपरोक्त गुण हुआ परते ६ | 


सोम प्रभागयजीनें उक्त फाच्यम सापुरपाफ़े मो स्थण 
फे है वे हमारे चरिप्रभायक्रमे अक्षणा सत्य मिलते ये 
आपका देहे सगे कोई 23 बर्षरी रयमें हुआ, आपर नेगेफा 
तेन मरण पयात गेसा बारतरे मेतोंशा तेनडो बैसाही था, 
आएरो चाय डिसनेशा बहुनही अधिक प्रेमया एक दिनमें 
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करिब तीनसो छोक ह॒ृद्ध वयमेंगी लिख सक्तेथे, अक्षर आ- 
पके पोतीयोंके दाणोंके समान संंदरथे, लिखनेका इतना प्रेम 
होनेपरभी एक अक्षर तक विक्रय नहीं किया. आपके कर 
कमलों द्वारा लिखीहुइ कई पुस्तकें इस समय हमारे पास 
मौजूद हैं । ग्रवावल्लोकनकाभी आपको कम भेग नहींथा 

एकनएक ग्रंथका अबलोकन करतेही रहतेथे, आपकी संस्कृतके 
सभी विपयोमें अच्छी गतिथी, क्लिएसे तिछट काव्य क्‍यों 
न हो-आप वरावर उसका अर्थ कर वतलातेथे, योग विपयरम 
आप ऐसे प्वलथे कि-यब-नियमादि अष्टांस योग क्रिया 
उनकी स्पर्धा करनेदाला हमारे देखने आजतक कोई नहीं 
आया. आप हमेंशा योगमेंदी तीन रहतेथे, तमाद तो 
आपके निकट तक नहीं आताया, आपका देहपात बवि० सं० 
१९६७ के सार्गशिप बंदी < अष्टमी श॒रुवार को हिनके तीन 
बजेहुआ, आपने अपने हृहल्शिप्य वालचंद्रकों कईमास प्रथमही 
यह कह दियाथा कि, अब हमारा यह शरीर थाड़ेही दिनों 
का है, उक्त शिप्यने आपकी चिरायुकी आज्ञा करके कहा 
कि, महाराज ! आपके शरीरमें किसी प्रकारकी आधि व्यादि 
नहीं हैं, अतएव आपके शरीरका पांच वर्ष छुछवी नही विगडेगा, 

शिष्यको पैय रखवानेके कारण आपने कहा, तो अच्छा है ! 

परंतु वेट कभी तो जानाही हैं, इसका वया हर्ष और क्‍या 
शोक ! बात वही हुई, थोंडेही महीनोंके पश्चात्‌ इस छोककों 
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त्यागकर आप परछोंक पधारगये मृत्युदे चार दिन प्रथम 
फेयल हिका (दविचकी ) की व्याधी रही, शिषप्यपरिवार 
औपपोपचार करनेलगे, आपने कऋद्दिया उयों उपाय करतेहो, 
अब हम नहीं पचैंगे! तथापि शिष्पोने कहा, नद्दी महाराजा यह 
तुच्छ व्याधी अमि मिटजायगी और आप अच्छे होजाबोगे, 
दवा ढेनी चाहिये, आप शिष्योके आग्रहसे दया ले लेते ये 

बुष्ठ हिमा क्रमगा३ यहती हुईैही चलीगई, फोई दया पारानामद 
न हुई जय सभी बैच ढाय्टर हत्तारा हो चुओें और सभीने 
यह कह दिया कि, इस हिकाऊ वाग्में हमारी समझे ऊुउभी 
नहीं आसकता आर यह अच्छी होना कठीन है, तय सभीझों 
यह निवय होगया अब गुरुपहाराजफा शरीर रहना नितान्त 
असभव है। आपने शिप्यासे कहाकि,-' में तुमको म्रधमसे 
हीं फदचुफार अब मेरा आयुप्य अधिक नहीं हे, तुम नाइफ 
मोहजाल्म पदेहो, महावीर सरीखे तीथेफर महारानार्जफरोभी 
इस ऋखर देहफा त्यागकरना पडा है, तुम घम'यान करते 
रहो,-परमेप्टी मत्रफा जाप दमेशाह करते रहना मे परमेष्टीह्ीका 
ब्यान करताहु झुये यक्लीन है कि मेरा पण्डित मरण होगा 

और अगले भव मेरी सदगति एव स्तगैगति होगी मेरेफो 
तुपने अपने #दयमें समझना मेने जो जो न्ास्र अक्षर 
पढाये ४ ये सभी मत्वत दे ससाग्के जालसे सदा दररहना 
आत्मा अर्ेला आया है अफ्रेठाही जाथगा, फोई किसीका 
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साथी नहीं है, संसार मोहजालसे बंधाहुआ है, त॒म छोक जैन 
धमकी हृह श्रद्धा रखना, मे तुमसे दर नहीं हूँ, जब मुझे 
याद करोंगे ओर वह कार्य उचित समझंगा तो अवच्य में 
आकर तुमारा कार्य कर दूंगा, उस समय हृद्दत्‌ शिष्य कहा 
आपका यह अन्तिम उपदेश हमारे लिये रत्नोसेमी अधिक 
मूल्यवान है, हम यह कभी नही भूलेगे, आपके झुखसे आपकी 
सदगतिका उतान्त सुनकर हमकों वहोत आनंदहुआ, आप 
ज्योतिषी देवता होंगे यह योग्यहदी है, आपने फरमाया, इसका 
प्रमाण तुमको ज्ञीघ्र मिलजायगा, फिर आपने यह कहा कि, 
तुमको जो जो बात पूछना हो तो पूछ छो, अब समय थोडा शेष 
रहा है, अब में मौन स्वीकार करके आत्मध्यान एवं परमेष्टी 
ध्यानमेंह्दी स्थिर रहना श्रेय समझता हूं, फिर आप किसीसे 
नहीं बोले, आराधना विधि एवं क्षामणा विधि तो आप पथम् 
ही चुक्के थे, शिप्यपरिवारभी परमेष्टी महामंत्रकी ध्वनी 

रते समीप वेठेरहे । करीब रे बजे दिनके खासोखास लेना 
चध हागया-सभाोका यह समझ हुई का दह त्याग दया; परतु 
संध्याके ६ बजेंतक आपका शरीर ऐसाही उष्ण एवं तेमग्वी 
था, तीन बजेहीसे काष्टकी वैकुंटी-देवविमान वनवानेकों कारी- 
गर विव्वादियथे, सामकों ०॥ साहे पांचबजे-विमान तयार 
होगयाथा. रेसमी बद्धोंसे विमानकों सुशोभित कियागया था. 
चांदीकी ध्वजा पताकाओंकी शोभा अद्वितीयथी, उक्त विमा- 
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नमें प्िराजमान करके-गणीजी महाराजकों विराजमान करके 
बढ़े समारोहके साथ, स्मशान यात्राका जुछुश निकाझा गयाया 
खामगामके प्राय/ सभी श्रावक्र साथमेंथे-ससारकी अगारता 
के सूचक गानेगाते हुवे एव जय २ शब्दोंकी ध्वनीके साथ 
गुरु महाराजकों स्मशानरमं पहुचाये जिस स्मशानमें पहुचे 
उस समय सध्याके ५॥ साठेपाच वजनेफा समय था गुरुम- 
इराजा शरीर उष्ण रहनेसे सभीके मन यह शझता रहीथी 
फ्रि आप योगनिए है सायद समाधिस्थ होंगे तो ! या णी- 
वात्माके कुछ प्रदेश शेष रहे होंगे तो | इस विचारसे सभी 
सन्देह युक्त होफर देख रहेये, इतनेमेंद्री आकाशमें एक आश्रय 
जनक दृश्य देखनेम आया, गुरुमहाराजफ़ों जहापर पिराज- 
मान कियेये उस स्थानके ठीफ उदछ दिशासे एफ प्रफाशमय 
गोछा नीये उतरा, और ठीक उत्तर दिश्ञारें जाऊर थोदीदेर 
तक ठहरगया इधर देखते हे तो गुरुपहाराजफरा शरीर ठढा 
गार डोगया ! बस तुरतही आयकोंने आपकी चितायों अग्नि 
दशन करवादिया उक्त उक्त शुभ्र गोलाकार जो पदार्थ उत्तर 
लिशञामें छहरा हुआया वह थोंडे समयके पंथ्मात्‌ दण्डाकार 
( शुभवण ) होकर दो घटेतक वरायर रहा, उस समय ऐसा 
विशित हो रहाया मानो यद गुरुतीफे स्वर्गंगमनकी यह सीडी 
तयार हुड है | स्मशानयाजामें जो छोफ साथमें थे उनको 
और ख़ामगाम नियासी अन्यान्य सभी छोफोकों यह विश्वास 


( १४२ ) 


हो गया क्लि यह दृश्य गुरुमहाराजका देहान्तके कारण हुआहे 
यह दृश्य खामगाममेंही नहीं किन्तु सेकडों कोशोमे देखनेमें 
आयाथा. गुरुपहाराजकी मृत्युके और उक्त चमत्कारिक घटनाके 
संवंधर्म नागपुरके मारवाड़ी सप्ताहिक पत्रमें और बंबई जेन- 
पत्र॒म-सबिस्तर हतान्त प्रकाशित होचुकाहे, पसिद्ध २ विद्वा- 
नोने ओर कई पन्नकारोंनें गणीजीके मृत्युके संबंधर्मं शोक 
प्रकट कियाथा, गणीजीके शिष्योंपर कई महाशयोके सेकडो 
पत्र-शोक दर्शाने वाले आयेथे, उन पत्नोके उत्तर उन महा- 
शर्योकों उसी समय मिलूचुके हैं । आप सरीखे उच्च कोटीके 
सहात्मा यतिसस्पदायमें होना कठीन है । जिन २ महाब्व- 
योंने आपके दरशेन किये है वे इसमें लिखी हुई वातोंकों अक्षरशञः 
सत्य समझ सकते हैं । 

आपने अपने उृहत्‌ शिष्यकों तीसरे दिनकी रात्रीको स्वप्न 
में दशेन दिये और कहा, जिस गतिके वारेमें तुझसे कहाथा 
वहीं गाते मेरी हुई है, और तुमको में वर देताहू-तुम सुख शा- 
न्तिसे धर्मध्यान करते रहो ओर सुझे तुम दुःखमें निकट 
समझो । आपके स्रगंगमनके बाद कई छोगोंकी मानता स- 
फल होजानेसें विधर्मी भी आपको अपने गुरु मानते हैं और 
भेट पूजा भेजते हैं, आपके दहन-स्थानपर स्थृभ ( देहरी 2 
बनाया गया हैं| एक कविने आपकी योग्य स्तुनि की है यह 
इस प्रकार है। 


( १४३ ) 


दीपक ज्या उग्रोत कारी जैन धरम बीच दीपे 
शासत्र अनेर जान ओ ध्यान विधि नीकी है। 
ताराचद्र छूरि गादोत॑ तपस्था तेज दीपे 
शबुनपे सिंह सम सज्जन उपफारी ६ ॥ 
काव्य कोश न्याय व्याररणाहिकि़े सम्रद्र 
अच्छे है नि कलक धरम बुद्धि जपारी है । 
कपल मुनिद्गचद्र भक्ति लय ठीनरारी 
फबिरर ! दु खहारी महिषा अपारी है॥ १॥ 
निपेल परिणाम से निर्वादक नेड्ीफे 

सयकी भलाई स्पाद्रद चित चायो है । 
जानफार निनमतक्रे ओ भरूपक सचे 

दिल्फे दठ़ेल रस शात मन छाये है ॥ 

पृ्य ताराचद् मूरिपदके उय्ोत वारी 

शीतल स्प॒रभाय वचनसिद्धि कहादे है । 

इंग्फे अखण्ड श्री केवलचन्द्रजी मुनीद्र 

ये २ कार्मोम सवाई फते पाये है ॥ २ ॥ 
धन्य ! शिप्प पाल्चद्र वियागे पढे प्रविण 
घर्मधुरधर गुणिजन मन चाये है | 

अशृत जयान पढ़िताई चतुराई चिच 

ओवनन समूइफों बोध अति लगाये है ॥ 


( १४४ ) 
केवल गणिके शिप्य दोनों धर्मके स्वरूप 
हगनतें देखते दिल पफुछाये है ) 
चलछभ प्रभाकर ततु चन्दर अनंग ज्यों 
माणककी सुढीछा चिमनकों सुद्ाई है | ३॥ 
( कवि चिमनलाल, ) 
इस कविनेंभी आपके गुण कथनमें स्वल्पर्भी अत्युक्ति 


नहीं की । 
आपकी जीवनीसें संबंध रखने वाले कई कागद-पत्र 
मारवाडमें रइजातेके कारण (जल्दीवश) से यहां वे प्रकाशित 
नहीं .करसका, अतएवं किसी समय अवसर मिला तो अवश्य 
विस्तार पृवेक जीवन चरित्र लिखनेका साहस करूंगा, हाल्में 
इतना- लिखकर विश्वान्ति लेना उचित समझता हूं । 
खामगाव ( वराड ) ' | जेनधर्म्मोज्म्युदय चिन्तक, 
ता, २३-११-१९११ है. वालचंन्द्र छुनि । 


404+«७०--०४०००५०१४०१०८०४१/:२परपीशकनाग+त>>०० »» 


श्रीमद्‌ यति वालचन्द्रजी 


४87०७४७०७७४७३७७७०७ 





( १४५ ) 
मंगलाचरण 


नम श्री बीतरागाय यीत दोपास चाईतले । 
शोफ सताप सतप्त जन सम्रीणनदव ॥ 


तोटक इत 
जय आदिशिनेश्वर शोफहरा, जय शांति जिनेखर शातिवरा; 
8 न निनिं 6 ०. प 
जय नेमिनिनेंद्र कृपाउनिधि, जय पार्ट जिनेंद्र विग्यात अति 
जय पीर पशु तिशरणसुतजी, जस नामथकी जय थाय हगी; 
गुर गौतम मगस्यारि स्मरो, सद्द शोक निवारि अशोक परो- 
यली जयु हनिखर शील शुचि, गुण गान करो तस घारि रचि; 
फरि मगर ए वियियी निरतु, मृतगेदन रोपन बोध रच्युं- 
खिक सर सौझ्यानां मूर शाप्रे निरपित । 
ततो गिरकर मागण बर्तनीय वरियक्रण ॥ 
अर्थ -सरे चाखोंमें आचार विचार (पियेझ) यही 
समस्त सुराफा मूल पहलाताह वास्ते पिचक्षण पुरपोर्ने विवेक 
मार्गसेही चटना चाहिये ( मिमसे सर सुख मिस, ) 
अगियिक समुत्पत्ना या या सन्‍तीह रदय' | 
हाम्पास्पट परेपा ता परिदा्यों उितेक्षिमि 
9० 


( १४३६ ) 


अविवेक ( अज्ञान ) पनेसे जो जो खराव चाल जअपनम 
चर्दतहं और उन चालोसे परधर्मी (अंग्रेज बंगर। ) अपर्नी 
हंसी करतेंहें ऐसी खराब चालोंकों विवेकी पुरूपोकों दूरसे द्दी 
स्वाग करनी चाहिये | 





( १०७ ) 
सत्युके वाद नुकता करनेका 
हानिकारक रिवाज, 


की 


पापाधिस्यपरा रूढि "यक्ल्ा पुण्यविवद्धिदा । 
कुर्यतु सज्जना सर्वे येन मोस्यमवालुयात्‌ ॥॥ 

अथ-गिसमें पाप विशेष हो ऐसी दुष्ट रूद्रिषों निशा 
पर, मिससे छस्प (मोक्ष ) भराप्त दो ऐसी पुण्यरों उदानियाी 
रूद्िया सर्वे सम्ननशने प्रचार यरो 

आधुनिक समयमें फ्रितनेक अ्चल्ति हानिरारण रिवान 
हि कि मिमसे अपनी जन फामकी मातीन जाहोंनश टी पिल- 
बुछ नह होगई हे, सामामिक म्थिति श्लोाचनीय दोती जातीरें 
और अयनतिके पीन उसने रे ६-उन रियरानोमेंसे मायके 
याद लुप्ताभी एक है 

यह रियल शैन फोम परमें शुरु हुआह, इसरा हि- 
घार फरो इस बारद फोड़ श्षामोझ आपार नहीं निशरखवा, 
दैसी आये सोग चर्चा कग्ते ६ कि इसका प्रमाण डिसीभी 
प्रययें मिलता नहीं, पर्दु यद शाम्र रिस्ट ऐ दसझा मन्पक्त 





( १४८ )' 


शरावा देनेंग आता है, कि जिसका अस्वीकार फ्रिसीसे शेता 
नहीं । 

सिद्धांतकार श्रीसय्यभवमूरि श्रीदशवेकालिक सृन्रभ सा- 
घुने केरी भाषा बोढूना उसका ज्ञान करानेके वारते उस सूतके 
सातमें अध्ययनकी ३१६ मी गाया इस मुजव कहा है ! 


कप 


तहेब संखड़ि नज्चा, किच्च क््जति नोवए । 


श्री हरिसद्रसुस्कित इत्तिः- 

तथेव संखादे ज्ञाला संखब्यन्ते प्राणिनामापूँपि यरयां 
प्रकरण क्रियायां सा संखडी | तां ज्ञात्वा करणीयेति पिन्नादे 
निमित्त कृत्य वेपोति नो बदेत्‌ । मिथ्यात्योपब्चृंहण दोपातू )। 

सुनिको कैसी भाषा बोलना उसका यहांपर प्रस्तुत प्रसंग 
है, उस प्रसंग मूल सूत्रकारने पहिले दूसरी वात कही और 
बाद वे कहतेहें कि, संखडिन समझ कर वह करने योग्य है ऐसा 
मुनि नहीं बोले “ इसका टीकाकार स्पष्टार्थ इस झुजव करते 
हैं के वैसेहि संखडिन समझकर (पाणीयों कि मतुष्यकी जो क्रि- 
या करनेंमें खंडित होते हैं उसका नाम संखडि अथात्‌ दुक्ता) 
पिन्रादिके निमित्तपर करनेके योग्य है ऐसा मुनि नहीं बोलते 
कारण कि ऐसा कहनेगें मिथ्यात्वरूपी हद्धि होनेका दोप छ- 
गता है। 

सिद्धांतकार मुनिर्योकी, चुकता या मतमोजन करने योग्य 


( १३९ ) 


है उसमें प्रसग यताते है कि पिन्नादिके निमिच्त अथात्‌ माता, 
पिता, पितामद्ादे, €द्ध मृत्यु पादें त्तो पीछेसे सुकता फरनेके 
सम्यन्यमें सुनिकों पूछकर या यिना पूछे एरना योग्य है, ऐसा 
नहीं रद्दते क्‍यों नहीं फहते ? उसके सुछासेमें प्लानिरामकों 
निधिय २ प्राणातिपातादिका त्याग है वो हेतु बताते तो फरभीसे 
आरावफ्रभाई उसमेंसे निकछनेका रास्ता तलाश करलेते, सुनिरा- 
जको तो जिविव २ हिंसादिफे पदखान होनेसे वो बरने योग्य 
६ ऐसा नहीं वहते, परतु अपने शावककों तिविब२णा त्याग 
नहीं, उससे अपनफो परनेमें या कहर्नमे कुछ अनजान नहीं 
परन्तु धुरन्यर युगमधान १४४४ प्रन्थोंके घनानेबाले मैन 
शासन स्तमभूत श्रीमान हरिभद्रसारे महाराज कहते हैं फि- 
मिव्यात्वरी हृड्धि हो उस बापद सरानि ऐसा नहीं कहते अब 
मिवथ्यात्का त्याग तो मुनि और आ्रापक्त दोनोंकों है-इसमें 
आ्रावक साधुर्से अलग हो जाये ऐसा नही, नितनी आवश्यकता 
मुनिरानको पिव्यालसे वचनेकी है उतनी आवकफोभी है इसमें 
न्यूनाधिक न्दी-इससे सुनिराज जय पिश्यात्यका हेतु समझकर 
उसऊो क्नेव्य फददनही सक्ते तय श्रायक्षी उसको करतेव्य 
नहीं फहसक्ते, मानसके वैसेद्दी आचरण होतेंह । 
इस परसे टतना तो सिद्ध होताई।ि यह रिवाज परमपरा 
या बहुत बपोसें जारी हुआ माठम नहीं देता-परन्तु मध्य्ें 
जय अश्न थी बंगेर* रसादि पदार्थ किसी समय सस्ते हुएशेंगे 


ह १७७ ) 


उस समय बिलकुल र॑ज न हो ऐसी हृद्ध मृत्यके समय उसके 
बहतसे सगेसोई इक्कठे होनेसे अन्य दर्शीके दखादेफीके वास्ते 
(0 


का 


जिस किसीकी इच्छा हुई होगी ऐसे लोगोनि हुकता ( जीमन ) 
किया होगा, उसके बाद दिनादिन हांड्धि पावर यह रिवाण 
ऐसी ऊंडी जइसे जब गया क्षि जिसको निकालनेस अब बड़ी 
भारी मिहनत उठानी पड़ती है, और उस जदकों देखकर 
मग्घ होनेवाले लोग जब बह जरा खिसी कि फिर उसको मे 
जब्त करनेफी तथ्यार होने हं-इसी कारण यह रिवाज अभी 


भचाढुत पशपया 


यह लुक्ता ( जीमनवार ) करश्नेकी रीति सब दर एक्शांह 
प्रचलित है ऐसा सहीं परन्तु कितनक स्थलूपर फलाने दिनकी 
इरनेका और दितनेक स्थलऊपर वष २ में या जब दिलमें आवबे 
तथ इच्छा झुजब करनका रिवाज है। 


यह रिवाज निदेयता, निःशुरृता, निलेज्नता, निभनता 
और निथता, अपन करश्ता है बोह नीचेफी हृक्कीकृत परसें 
ज्ञात होगा- 

निरदेयता-कितनेक झृत्युके जीमचवारको शझ्ुन समझते हैं 
बहुत दिनसे बीमारीके आराम हुएलेके धास्ते ऐसे जीमनवा- 
रका दिन देखते है, यृत्युके वक्त हृद्ध मृत्युगं लोग बिरुद्धका 
विचार न करते दिलासेके वदलेमे त्तीन दिनका स्मशानमेंही 


( १५१ ) 


नद्ठी फरलेते है, और फितनेक भोजनभट्ट तो ऐसी मृत्युका 
रस्ताही देखते है, जहां ऐसी ग॒त्यु हुई हरि पहुत खुशी होते हैं 
लुशी होते हैं इतनाही नही पर ऐसा मौका फ्िसी महिनेमे हू 
पिछे तो यह महिना तो खाली गया ! इस महिनेमें तो कुछ 
माछताल उदानिफझों न मिला ! ऐसा विचारते हैं कहो इससे 
ज्यादा और कोनसी निरदेगता होती है?! 


नि"पक्ता-देगपूणादि धर्म रृत्योकी त्यागकर-सूतकरसे सृ- 
सकी बनकर भोजन फरनेमें दुगब्आ करते नहीं 


निरज्जता-जत झुड़स्पम कोई शत्यु होती है तय सग्रे- 
सोशयेको चिह्ठी लिखकर सुकतेके दिन शुलाते हैं और भोकओों 
देशवटा देकर आनन्दसे नुफ्ता करते है-थोढ़े दिनोंकि पहिदे 
स्वगस्थके स्नेह्ठी सदन शोक करतेये वेही आज छो लग्ड, लो 
जलेगी, पहते ६ और क्षणिक सुख तथा मोटाइके वास्ते हजा- 
रो रपियेकी इलघानी करइल्ते हू कोई प्रा अथवा युवा 
मृत्युमभी ऐसा खर्च करने आता है जौर उस समय युवा वे 
इद्ध पुपप और लियां खानेकों आती हैं-एफक तफे गृत्त्यु- 
वाछेफे यह याहिरके छोग आनेसे उसके घरवालोॉका रजेमारे 
हृदय फट रह्ाहै, दूसरी तफे मिष्टान उद्ा रहे है यह कितना 
एमय्माठ आने छायक दोखता है-पिफारहे ऐसे मृत्युपाये हुए 
के पिछे मिष्ठान्न उद्योवाले निदजोशो 


( १०७२ ) 


नि्भेनता-गविके अग्रेसर सेंड छोगोंकी खेदका रोके 
वास्े जबछग इस रिवाजकों देशवटा देनेंग न आवेगा वहांतक 
छन्यस्थितिवाले या विना द्रव्य संपत्तिवाले, हॉशवार या 
उत्नन गिननेवाले, सुखसें आजीविका चलानेवाले हो या आमो- 
दिका वाले दुःखदायकोंके वास्ते यह रिवाज एक फमे रूप 
होता दे उससे असंपत्तिवान संपत्तिदानकी देखा देखीसे 
इुहात रखनेके वास्ते अज्ञानके गाह अन्यकारमें पदक हुकता 
करनेमे पीछे नहीं पढते, पेसे न हो तो घरवार या खेतीवाड़ी 
जो कुछ मिलकत हो वो गिरदी रखते हं या वेचदालते है 
आगर ऐसा नहीं तो कुटुम्बियोंसि पेसे उधार लेकर या बहुत 
व्याजपर कर्ज लेकर अपने यहा आये हुवे औसरको पार 
पाडदेते हैं, ऐसी बढ़ाई पीछेसे विलूकुछ साधन रहित होना- 
ली हे. थोड़ी मुदतके बाद मांगने वाले जब पैसे लेनेको आते हैं, 
आर विलम्ब होनेसे खराव शब्द कहते हैं तव उसको घरआदि 
चस्तुए वेचनी पड़ती हैं. वह न हो तो घर आदि मांगने वालेकों 
देना पड़ताहै, वहमी न हों तो वर्तपर दकारागृहकी सुसाफिरी 
कऋरनेको जाना पहुताहै, इस तरह उसका बिलकृर नाश हो 
आाताहे और वाल बच्चे थूंखे मरने छगते हैं, तथा जनसमाजरमे 
ओंगुनका पात्र होता है, 

निद्यता-कानफरन्सोंमें, मेहलोपि, सभाओं घड़े बढ़े 
इियमान छोग भाषण द्वारा और गुनिराज व्याख्यान द्वारा 


( १५५ ) 

इस घोर फत्यका विरस्कार करते है- 

पुतभोजग- [ सुक्ते ] यावद इतनी सामान्य हकीकत 
कहने आइहे अपर उसपर अधिक वियेचन किया णाता है- 

मृत्युफे बाद-जीगनवार [ वातीभोजन ] करना या उसमें 
रानेकों जाना यह सृत्त जनाऊा योग्य दे ! 

यह साल सिर्फ मेन कामके लियेदी दे, ऐसा नही 
परन्तु सर जनसमृदकों लागू होना है ! 

इस सपारक्ा निर्णय करनेमें प्रथत तो लाभालाभफा 
बियार फरना चाहिये, ऐसा करनेसे लाभत्रा फोई एकभी 
अश्ञ ज्ञात नहीं होता, परन्तु भुऊसान अत्पन्त माठम होतादे ! 
इसके प्रेम मितना पर्णन क्या जाये उतगादी थोडा है ! 


मनुष्य और पशु फर्क इतनाही है कि ममुप्यम ज्ञानहे 
पजुमे ज्ञान नहीं, इससे मलुप्य विचार पूरक धर्म अर्थ और फाप्त 
यह जिवगफ़ों साथ सक्तादे भर पशुमें सानका अभाव हनेसे 
उसका इस साधनपर विचारददी नहीं होता, अपर यह तितंग 
[ धर्म, अप और याप ] कितने दने उपयोगी और उसके 
साथनेमे यह रियाज | झतभोगन ) क्लितना विध्नभूत होता 
है उसका यत्‌ फिंचित्‌ द्रिचार करना अप्रामगरिक अस्ार्यफ़ 


न होंगा। 


( १५४ ) 


धर्मक्की शुख्यता और जिवरगें सापनकी क्वितनी अगृत्य 
ताहे उस बावद सोममभाचार्य लिन्दरसकरनमे जनाते है 
जिदगे संसाधनपन्तरेग, पशें खियुविद्ल् नरस्प | 
तन्रापि घूम प्रवर बद॒न्ति, नत॑विनायद मबतोथेकामों ॥ 

॥४( धर्म, अथ और कामरूप ) तीन वसेके साधन बिना 
महुष्यका आयुष्य पशुक्के आयुब्य सभ्र मिप्फ़छ है, इस तीलोंफे 
घावद पधर्मको श्रेष्ठ कहते हैं कारण कि उस € धर्म ) विना 
अथे ओर काम नही हो सक्ता । 

धर्-इस शब्दका अथे बहुत विस्तारवाछा है तोभी 
४ यतो अभ्युदयनिः श्रेयस्त सिद्धि! स धर्म: ” इतनाही नहीं, 
अश्युदय और पोक्षकी माप्ती हो वह धरमविन्दु ग्रंथक्की ठीकामें 
कहाहै, धेका मूल दयाहै, शोककारक बनावके समूहमें श्ृत्यु 
समान दूसरा कोई वनाव शोकप्रद नहीं, एक तो मन्ुप्यका मल्लुप्य 
जाता और फिर जहां शोकाग्निमें डूबे उसके स्नेहीयों को छाती 
फाटती है, रुदन करतेहें, उनका हृदय भेदक विछाप छुनके पत्थर 
सरीखा हृदय पिघले विना नहीं रहता उस समय औसारीमे 
चैठकर मिष्ठान्न घंगेरः उठाना यह कितनी वडी दयाक्की रूगनी 
कहलाती है | मृत्युके बाद जीमनेकों माना यह मार्गाठुसरीके 
साधारण गुर्णोंको मछीन करता है, कारण कि खानेके लोभी 
शोकजनक और शरपसे भरे हुए स॒त्युके बादका जीमसवार 


७ जे ८ 
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खानेको जाते हूं उनमें दयाल्ध छज्नालु इख्ियोको पश फरमे 
चाछे आदि मागोनुसारीके गुण कहा रहे? वेसेदी हालके प्रचलित 
निदनीय रिव्रान देखकर मृत्युझ्े बाद (्‌ जीमनवार-नुकता ) 
मरागोतुसारीफे विन्दनीय काममे ने मपतेनेफे गुण कहां रहे $ 
सत्र मियननों ! साधक धनका नि+म्मा ब्यय होता हे इसम 
मार्गातुसारीयोंकी दीप दृष्टि कह्दा रहो ? इसका ममाण योग श्ञाद्ष् 
बताये हुए मागाठुसारी गु्णोग्से फ्रितनेक नाश्व होते है, 
तो फिर योय रपी हक्षका मूठ जो सम्यकत्व उसका उसमें 
सभपही कहाते हो! ओर जय सम्ययरत्य न हो तप मोक्षके 
साधनभूत ज्ञात, दर्शन, चारित्र रूप रत्नोका अभाय स्वय 
सिछदे दो फिर धरम कहा रद्द ? वास्ते धर्मके तरिष्नभूत ऐसे 
सिवराजाका नाश करनेको, सूरि जनोने तन मन और धनसे 
तत्पर रहना इसीहीमें भ्ेयहें-श्ञातिक्ा उठय है और आगे 
क्रम २ से धर्मफी साथनाकों पायगा | 


अंधे आर कापका गिनाश् इन हानिकारक रिवाजासे 
होताहै यह जादिर है-फारण कि अर्थ यानि ट्रव्य जो कि 
खचनेसे जिनाश पाताई और पैला क्रनेके साथन नाश पातेहं 
चैसेद्दी वामका इस फास्येस प्रिनाश होताई फारण कि काम 
जो सासारिक सुख भोग उसका फारण अर्थ है अथैसेददी उसकी 
सिद्धि हो सक्ती हे अर्धक विनाशसे यामफ़ा उिनाञ्ञ दहोताहै। 


( १५७५६ ) 


इस शुनव तीनो वर्गोक्ा विनाश होनेसे प्राणी महा मिह- 
नतसे मिला हुआ सहुप्यमव हार जाते हैं, वास्ते जिसमें 
किसी तरहके छाभका कारण नहीं ऐसे रिवार्मोक्रों देखनेसे 
अपन कैसी अधम स्थितिंम आ पड़ेंईें, अपने खुदकों तथा 
अपने वान्धवोंकों कितने दुःख उठाने पड़ते हैं, अपन अआंखोसे 
देखते हैं तोभी मिथ्याभिमान रूपी गाढ अंधकारमय भइ हुई 
अपनी आंख खुछती नहीं सो कितना शोककारक मकारहे ? और 
हमेशा; व्योपारम नफे टोटेका विचार करने वाले व्योपारी पूत्रों : 
इस व्योपारम अपनेको कितना छुकसानह ओर कितना नफाई 
यह क्यों देखते नहीं | छोगोंमे कहनावतहे कि, आगिल बु 
वनिया-सो क्या अपनी दिव्य दृष्टि विछकुछ नए होगई है? 
देश ओर कालका विचार कहाँ गया? अपने खुदके 
लडकेको उच्च शिक्षा देनेके लिये तो पेसे नहीं मि र्न्तु 
मृत्युके वाद ख्चनेके बास्ते तो पेसे मिलेही मिले, जिसकी 
विमारीमें दव। बगैर; में खचनेक्े वासस्‍्ते २०, २५ रुपये चाहिये 
बह तो खर्चनेगें आंखे ऊंडी बैठती हैं परन्तु एत्युके वाद तो ५०० 
या ७०० या (१०००)हजारोंको उमंगके साथ खचेऋर जुकता 
करते हो ओ हो यह तो कितनी वडी अज्ञानता है | ! ! 

इस उपरांत घमादा जीमनेवाले अपन खुद होते हैं कारण कि 
जसके यहां इत्यु हो उसके पास नुकता करनेका विछकुछ साधन 
न हो तोमी अपने संगेसोर मिजवानसे लेकर बने उस तरह 


( १५७ ) 


यह कार्य करनेकी आवश्यकता वतकाते ह इससे जब यह सा- 
घनददीन पैसा मिलानेकी हरएक तरहसे निप्फक होता है तब 
उसे याचकपना करनेका भौका आता है और बाहिरगाम जा- 
फर छोगोंके सामने अपना दु'ख़ रोके महान परिभ्रमप्ते घमोदा 
तरीके पप्ते निक़लवाता है, इस मुजय पैसे छाकर बह लुकता 
करता 8, और उसको ख़ानेवाले अपन होते है यह प्रकार अपन 
को कितना शर्मोने छायक है? घमीदा खानेकों जाना इससे 
और जया ज्यादा दृरका है! श्रेष्ठ ज्ञाती जैन कोमके वीरपुत्रो | 
आपकी विषेक बुद्धि कहाँ गई! उसका थोडा बहुत सदू- 
उपयोग करो ! और ऐसे हानिकारक रिवाोंकों भडमृूलसे 
नाश करनेकी अपने पवित्र सनातन धर्मकों मान देते सीखो !' 
इसीसे आपका श्रेय होगा और जैन फोमका भय फरनेको 
साथनभृत हो सकोगे। 

अगर एक सामान्य स्थितिका मनुष्य कि निस्पर उसके 
सारे कुहुम्यका आधार द्ोता है, जव घह पृत्यु पाता है तब उ- 
सकी विधवा अथया छोकरोंको उसका सुऊता करनेमें बौसा 
दुख उठाना पढता होगा उसका झ्यारू नीचेशी हकीकतर्स 
ज्ञात होगा ? 

जब कुटुम्ब्में इस प्रकारसे बेढव बात हो गई हो तो पांच 
सात दिन बाद मृत्युवालेके संगेसम्बन्धी उसका लुकता करने 
की बात चलाते है और घरमें उसकी विधवा स्ली तो उसका 


( १५८ ) 


रुदन कियाही करतो है उस वक्त विछ॒कुल मरजी न हो तोभी 
सगे सम्बन्धी उसको जबरदस्तीस कहते हं कि मृत्यु पायाहुआ 
मरुप्य बिना सुकते रहता है, यह कितना हलकापन है, बगैरः 
शब्द कहकर उसकी विना मरजीसेददी, यादे उसके पास पेसा 
न होतो घरवार या मिल्कत विकवाके मुकता करवाते हैं, तीन 
दिन मिष्ठान्न उड़ाकर संगे सम्बन्धी तो अपने? घर जाते हैं, 
तव विधवा दाईको अपना तथा अपने वालवचोंका गुजारा 
किस प्रकार चछासा तथा वच्चोकों विद्या क्रिस तरह पढ़ानी 
यह मुशकिल पडुजाता है, साधन राहित उस बाईकों मजूरी 
करनी पड़ती है उस वक्त गुजरान जितने पैसे मिलते हूँ, वक्त- 
पर नहीं मिले तो उसके निराधार बच्चे भूखे रहते हैं, उसके 
सर्गोकों तो उसकी कुछभी फिकर होतीही नहीं, उनको तो 
तीन दिन तक माल पानी उड़ानाथा वहां तक सिखावन देनेको 
आतेथे और इस वक्त उसके सामने तक नहीं देखते, इस दशारमें 
उस विधवा सत्रीकों आना पढ़ता है, यह कितना बड़ा जुल्म 
कहलाता है ?! 

इस बावद नीचेकी गुजराती कविता ज्यादा समझमें आ- 
वेगा इससे हरेक वान्धवोकों वह बांचनेकी प्रार्थना है । 

दाडा ( नुकता ) नां दुखडां बेनी कहुं केटलां, 
एज दुखे ६ रही रखडती रोज जो, 
झेह डे डे झेई 2253 


( श्थ९) 
( जैन ता, ४-१०-८ ) 
मृत्युके बाद शुक्ता जेनोफे वास्ते निषेध है इतनाही नहीं 
परन्तु अन्य दशेनीय णो मृत्युके वाद भ्ेतावस्थाकों मानते हैं 
और म्ेतका थ्राद्ध करनेसे उद्धार हो ऐसा मानते हैं उनके 
शाक्षभी मत्युके पीछे ज्ञातिमोजन करने करानेकी खास विधि 
नहीं है मथुस्मृति्म फहांई कि- 


3 5, 


हो देंवे पितृकायें त्रीनेकेकमुमयत्र वा। 
भोजयेत्‌ ससझद्धोपि न प्रसेज्जेत विस्तरे ॥0॥ 
सल्तियां देशफाटीच शौच व्राह्मससपद । 
पचैतान्‌ पवित्तरोहन्ति तस्मान्ने हेत विस्तरम्‌॥२॥ 
श्राद्धे भोजयन्मित्र धने कार्योग्स्य संग्रह | 
नारि न मित्र यविद्या त्त श्रार्धे मोजयेद दिजम॥श। 
ये सगतानि कुरुते मोहाच्झाडेन मानव । 
सख्गीच्च्पवत लोकाच्छझाउमित्रों दिजाधवमा ॥श। 


अच्छी समृद्धियाछा हो उसको देवनिमित्त दो और पित्त 
कार्य * ज्राह्मण जिम[ना अथवा ऊपर कहेहुवे दोनों निमित्तमे 
एकर ब्राह्मण जिमाना, विस्तारमें अशक्त होना चाहिये 
( अथात्‌ प्रह्ममोगनकों इससे ज्यादा बढाना नहीं ), 


६: 0.) 


(मृत्युके पीछे) सद्‌ क्रिया, देश, काल, शोच ओर ब्राह्मणकी 
संपदा, इन पांच वस्तुका ( बह्ममोजनके ) विस्तारस नाथ 
होता है, तथा उसमें विस्तारका नहीं इच्छना चाहिये, (अथात 
जो अधिकाधिक ब्रह्मणोंकीं जिमानेकी खट्पटयों पड़े तो वि- 
धि झुजव मरनहारकी उत्तरक्रिया हो नहीं शक्ती, इससे सत- 
क्रियाका नाश होता है, जितनी स्वच्छ जगा चाहिय उतनी 
नहीं मिलती, वकपर खराबभी नहीं मिछती और गास्रोक्त 
चोखाई नहीं रह सक्ती इत्यादि.) २ 

आाद्धमें मित्रको न जिमाना चाहिये, धनादिक तथा दूसरे 
उपायों द्वारा उसकी मित्रता संपादन कीजियें . जो ब्राह्मण वरीके 
मुताबिक या मित्रकी तरह न याल्ठम हो उसी उदासीन हृत्तिवं- 
को आराद्धम जिमाना ( जब थाद्ध भोजनका निषेध करनेयें 
आता है तब ज्ञातिका निपेध तो स्त्रयमेव सम्मभावित है, ) हें 

शास्रके अज्ञाससे श्राहभोजन कराके जो मनुप्य भिन्नता 
सम्पादन क्रता है वह आद्ध निमित्तपर मित्र करनेबाछझा अधम 
मनुष्य स्वगेलोकर्स नीचे पडता है ) ४ 

आाद्धमें जीमनेसे ब्राह्मणकोमी प्रायश्वित लेना पढ़ता है 
तभी वह शुद्ध होता है, हारितसुनिने कहाहै क्रि- 


चांद्रायण नवश्राद्वे प्राजापत्यं तु मिश्रके ! 
एका हस्तु पुराणेपु प्राजपर्त्य विधियते ।। 


( १६१ ) 


४ शरद पौडे नर पद्ध ( २२ जि तरके थाड़ ) 
जिम बारोएों अद्रायण प्रव परता, ग्रिश्षक्ष (गत 
मानसिक चाह ) निमनेया। तो माजापन्य यतर ररना, आप 
पुराण  भास पिछेया शाह ) शिपनगाशरों मय्म पाशा- 


शादझ बरमेसे प्रेतया उदार होता ६ पुसा पराननेदा़े 
नये उ्गीबोझो वादू जीमनेम दोप घठुठ बता पता ह, 
पारुण कि गद वह मरनेशारद्ने पीछे फोनेध जाता है भी 
थो व जीपनेयालोओ पायश्रित् ऐसा पढ़ता है भीर प्रायसित 
तो इमेगा दोपह्री होताएि इससे मरनेहारेके पीरि जीमनपार 
गरन। या रियेयरी दें>ससपस्स विनय अन्य दर्शनीय शपरुक 
बात सुर की रखे वा ऐसे पयगम जीमनयों जाया यदी 
छैसी प्रविय उसे साटठम हेगे ।परयु उनमें मस्ती जपर 
ने शोवा थे शधड्म देगा हू हि उन वरद्ध फुरगो यर चासोचा 
ह एसा मांगों दे परन्तु अपोत सो पे थति पे छाया के 
मापत दे हि मे गु पायादु ५ मय, रेदया स्याग प एके धुर- 
सही दुसरी नेट धारण परवा 4 उसे पड़े छुपता था जाप 
पृष्यशाय मरया यह उसताो विहाएा उपयोगी यही होता 
स्ससे यह पशर नैयर्ग सर दावार पवि हरा हे. थे 
पर क्षा 75 शिव श्योयेये वो की पेश चीमान से 
मग््पा र | 


( १६२ ) 


मृत्यु पीछे लुकता करनेका रिवाज कोई २ ठिकाने रुपा- 
तर भया हुवा देखनेमें आता है, मृत्युके वाद उसका कारन 
तुरत न करे तो वाद उस निमित्तसें संघ या और कोई 
सामसे जीमनवार फरनेमे आताहै; परन्तु दी दृशछ्टिसे विचार 
ऋरनेंस मरनेहारेके पीछे संघ या और कोई नामसे जीपन क्िरना 
यहभी निषेधही है, साधर्मि भाईयोंकों भोजन खिलाना हो तो 
डसरे कई असंग मिलते हैं, परन्तु जहांपर झत्यु और जीगन इन 
दोनों शब्दोकी घटना होही नही सक्ती वहां गृत्युके पीछे भोजन 
कैसा शोभे ! वास्ते झत्यु पीछे संघ या नौकारसीके नागसे 
ओजन न करते उसमें जितने रुपे खर्च हो उतने रुपे दुःखीपडे 
हुवे स्थितिके जातिवन्धु या धमेवन्धुकी सहायतामें रूगाकर 
जच्च स्थिति पर छानेके काममें तथा नि्धलताक्रे कारण वि 
यओोन्नाते करनेमे अटठके हुओ बालकों विद्योत्राति करामेके 
ऋपमें ख्च॑कर उसका सद्‌ उपयोग करनेमें आवे तो जेन फोम 
जो अधम स्थितिको पहुंचती जाती है उससे बचे * और जैन 
कऋोमको लक्ष्मीने वरा है, यह प्राचीन कहनादत अज्ञान रूपीगाढ 
निद्रा वश नाश पाई है, वह फिर जन्म धारन करेगी | 

शास्रविरुद और सांसारिक अधम स्थितिका घूल बहुत 
समयसे जड जमाकर बेठनवाला मृत्युके बाद जीमनवार करना 
झेसे दुए रिवाजोंकों जडमूलसे नाश करनमें अपना श्रेय है यह 


( १६३ ) 


अपन अव्बलही समझ चुके है सो निसकेलिये धनवानका धन 
अथोग रीतिसे खरचाताहै, और गरीब अधम स्थितिकों पाते 
हैं, ऐसे रिवामोंफोही बन्‍्ध करनेसे परोपकार मिलता है इस 
पातमें मैं शामिल हु तथा मिल्ताहु ऐसा फहरर अपने आगे 
चानोफो बैठा रहना इसमें कुच्छ फायदा न होगा इसलिये 
तम्राम आगेवानोरों इक्ठे करके समझवान ज्ञानयान अग्रेप्त- 
गेंओों चाहिये कि ये दूसराकों समझावे और ऐसा सक्त ठह- 
राप फरे फि भिप्तके यहा मृत्यु हो तो उसके ( मरनेहारेरे ) 
पीछे विलकुछ नुऊता करना नहीं, वैसेही उसके साथमें उस 
ठहरायका उठघन करनेवाल पेसावालादों कि गरीय उसकों 
ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि दूसरे उद्धघन न करे और म- 
जगत जढ जमजाय, और यह लुकता करना आगेवान छो- 
गोक़े यहासेद्दी उन हो तो फ्रियाहुआ ठहराव जल्‍दी अम- 
रूम आंबे, इस लिये इस विपयर्म भगवान छोंग तन मन और 
उनसे परिश्रम करें तो इस दुए रिवाजकों देशवदा देना बोह 
मुशकिंल नहीं है 
इस दुए रिप्रानकों वन्य ररने वावद सुयरेहुवे विद्यमान 
लैन बाधरों जो इस दुष्ट रियानके पिरूद हैं वो अपनी शक्ति 
व बिद्वताका उपयोग फर भाषन अथवा अन्य कोई उपायसे 
इससे फितना जुऊसान है वगैरः कुछ इक ऐिस्तारपर्वक 
आगेदानोके दिलमें जमानेका प्रयत्न करे तो उससे विपेश अ- 





3 ७ था नल सफ्वाजकः इॉटपा ण 
वबपदा करके सह सात अटानफ संबंध उपृय सीच- 
न्रोंकी जज पक 320 537 2200 र््श्त् पे गे 
राजोंकों खास आग्रहएवकक दिनेति करदकों जमर्त ६ बह 
पक 8 पे परन्तु मम नम इन उन 5 22 2025 27 

इसी लिये है कि उनके उपदेश अग्रेलर शपने ददप्यदों 

चर 
रना साखग., 

/ ब्अफि कि ॥_- 2 0), िय सज 0 रण 2 २5 
अपना जज द्वामप्र बहावर त इसप जकज्ेसया घर परन्तु 
छादार ग्रेसझे दाश हामते है 5 “८ 3 अरजन पट पल २०००7 न 
आज्ारा भमक खथ संगत हु | बह उपदण छाकाशादाणन सक 
आडडर च्यल्े हाल लीश इवा छाप प्हिडाइला आउजय उप सा 
तहरुस सृत्युद दाद जॉमनदार बनत करनदा उपण्द दय ता 
हिझ्ले तो वितनेद ( आय ) आगेधान रि 30000 
पाइके ते वितनेद्ध ( आवक ) आगवान [सडकेस ,क घह दया 
रथ जप की न न घ्श अ्ट्यी पक फिर ल3रो 
डीनगज़ एसा उध्दुर्स दत ६ देवर) शेष्टारा पहच्दा करन, 
3 धन्य रे गज कप मत 4 इक न्यस्तक कल क, पड आल 3 ० सनक, 
भाउचक सा झाआवाय जार सबजते हुदे आदइक् उचूकओऋा 
०५ हण करेंगे, यौर फिर दसरो रूम दरूरे एमि 
उपदृश् महण करमय, जार फर दृधरा वर्ष ज दु्र छांच 
शक गेसाईी उपतेदा लेठात सप्याय्ते, तव आगेशे समिराज 
राज एसाइ उपब्श दकर सलजश्ादग, चंद जाधिक होनराज 
तगण 5 या न परप :>- हटलिडल ऑबटजिलनल-कननन 

की अवगणना करन॑वाल आगवानां सबधयेके पीहुल हु वाद 
२० पे नि 22 कप नस की 74 मकर 
भी दारादा दरह 


उपदेश ने माना इसमें भूठकी हैं, इसी तरह झुनिराजाव जन 
कोमकी दुःखदाई स्थिति अपने जन्त|कझरनयें छाक्कर इस हुए 
रिवाजसे गरीबोके घरबार उेकाते है, विधदाओंकोी गोवनदोरी 


तक आर 


तूट जाती है, हदयमें खेदित होदेवक्त लडड जलेदी पाप सेव 
वालोंकी बुद्धि मलिय होती है, पेटबरुओंके 


(१६५ ) 


कलेजा उण्डे करने, ओर रोके साथ धीको पानीक मुआफिक 
करते है और अपनी निर्देयता बनातें है, शोकका वेश पहिनकर 
हर्षका जीमन जीमकर दयाजमक हास्यपान होकर मूर्खता 
यताते है । नुकता करनेवाले और खानिवाले धर्म की अज्ञनता 
बताते है, आर पधर्मबिरुद्ध अनाचार सहकर विद्यन््‌ व में 
धर्मको हूका करते है । उस रिवाजफों अदकानेका आप भयत्न 
करें, ओरउसफ़े साथ इतनी सचना करनेकी है कि एक शहरमें 
एक मुनिरात उनके रहनेके वक्तमें थोंडा बहुत सुधारा करगये 
हों तो, उस सुधारा रूपी बैीजको उनके पीछे आनिवाले घुनि- 
महाराज अपने उपंदेशसे जल सींचा करें/तो जैनाचार विरुद्ध 
इस दुए रिवानत्ते जेन कौमको मुक्त करनेको वे शाक्तिमान 
डोंगे ओर तथी वे पूरे करतेव्यानिष्ठ माने जावेंगे। 
अत आगेदान, त्या विद्यमान जेनवन्यु मुनिमद्दा 
राजा, यह हानिकारक रिवाज यउन्द करने में कततेज्यपरायण 
होकर अपने फर्तव्यक्ों पूरा करेंगे ऐसी आशासे इस लघुले- 
खकी समाप्ति करने में आती हे । इत्यलम, सुज्षेपु किहुना। 
श्री सघका दास 
कस्तुरचन्द गादिया 


(१६६ ) 


मृत्यके पश्चात रोना पीटना। 
“-+-5४2४-४६६--- 
हानिकारक रिवाज का निपेघ 


प्रियपाठकों ! अपनी जैन कौम जो कि एक समय आचार 

ओर विचार दोनोंमें उन्नातिके उच्च शिखर पर चढ़ी हुईथी, 
वही जैन कौम अभी बहुत कुचाल, कुसंप, अज्ञान बगेरः 
राक्षसी शक्तियोंके नीचे दवाकर चिगदा गई है। जिस जैन कौममें 
संस्कार शुद्ध व्योहार नीति बगेरः में एक समय शांति रख- 
तेथे उस कौममें हा हानिकारक आचरण दाखिल हुएह और 
बहुत गहरी जड जमाकर वेंटे हैं। जिससे अपनी सामाजिक 
स्थाति विगडी हुई है, वेसाहीं व्योह्यारिक इृष्टिमें लोग अपनी 
निन्‍्दा करते हैं. अपनी जैन कौममें फिलहाल जो हानिकारक 
रिवाज प्रचलित हैं उनमें से नीचेंके मुख्य हैं- 

२ कन्याविक्रय, 

२ बाललम्म, 

हे दृद्धविवाह. 

४ एक स््ीकी हयातीमें दूसरी सत्लीसे व्याह करनेका रिवाज 

मु लग्मादे प्रसंगमे वेश्याका नाच आतसवाजी छोडना 

आर गालीगाना- 

८ ग्त्युके वाद जीमनवार ( नुकता ) 

७ मत्युके वक्त रोना पीटना. 


( १६७ ) 
८ फर्नियात खराब खर्च- 
० देखादेखी सोडसे हुत्ाशाने ( होली ) आदि धर्म 
पिरुद्ध पर्व तथा आधरण बगैर 

ऐसे दुष्ट रिया्नोंसे, अपनी मैन कोमबी सामाजिक: 
प्यिति यहयोत शोचनीयहे ऐसा कहनेमें कदापि असत्य नही है. 
अपनी गुनीति, सदाचार, धन बगैर वीरे २ नष्ट होता जाता: 
है और अवनतिऊे घोर अन्यफ्रारम अपन पड़ते है ऐसे हानि- 
यार रिवाओतों नाउुद करनेका अपनी कोन्फ्रेन्स ६-६पपोसे' 
ठहराय पास करती है, और उसप्ते कुन्छ सुवारेकी जाशा पेट 
हुई है पर अभितक सभ्य जैनयघुओ ! कृपाडु निदिश राज्यक्रे 
इन्ताफी जगढके नीचे इस आर्यावत्तेमें अपन छोग विद्या 
हेयीके चरण सेउन करने ल्गेह इससे विद्या पढ़ती है, सत्या- 
सत्य तथा सारासार माछुम होता है, विद्याके अभायमें इस 
समय भतज्ालकी जपेसा >पनी स्थिति पहोत पिगडी हुई 
ग्राटम होती है, तिद्यान आचाये और साधु जो पुईकाल्में 
थे वैसे आज नहीं ३ ? इससे पसा हुआ कि लोगोफी नित्य 
प्रति समय एटती चली ओर उससे अपनेंमे अनेक दुरिवाज 
जारी होगये कि जिनकी झास्त्रोंमे साफ मर्नां। ऐसा होना 
विद्वाज्ना अभाय कहा जाये नहीं तो क्या, कारण कि जिय्रा 
जो है सो महुप्ययों उत्तमोउत्तम गुण देती है पर अविया तो 


चल व हो ऊे 4 बन 
उलगटे रसते भनवार मुप्यका आह कातो है, इसारा जन 
+ दि श्ड > और [#आ 8 कण 8 0 आह, 
चचब उलयटे रस्त चले और अन्यवया कांगकझ इख दग्वा 
१ क बंः छः 
उनके अनुसार काय करने छा, एक समय एशाथा कि अपना 
छ कह लड मय ध् 
चेन अवछाकन कर अन्पवर्ता अनुवारण आरथान्र 
७ > 775 ७ 5 ८ ही की 
सा आयावगक अपने जनदेशा दंधिय अन्य धा।दयाक्षा 
3 न की लि लय 
आअमुकरण करते है यह फितन अफ्रसाएकोा वात के छीगाकि, 
तप बज 7 हक शा “मील किक 30. 
इतला कुसमग हानका झारण क्या | अपन सपस पद हो 
श् रख तू ् ब्ो 9 3 


सान्यवरों | अब उस समयके जानेका वक्त 
यू भाजनेक 
हानचका तम्यारी ट् 
यूए समय नमदीक आया है, इस छिये उहदय बान्धवी 


तक 
सच 
छ्‌ 


लिखनेकी हे जे अल थम जम 
ध्खबका अत्यन्त आन्श्यक्षती हे इस रूप मे झाशा रखदा 
हु कि में स्वधर्मी भाई इस दिपयमें परिक्षम कर युझे 
आशारी करें, 
शोक, रुदन और छाती कूटना-ये तीन आते ध्यानवाली 
पर श्र ब्क विद 


जैनोकी पहतियां हैं-गोक यह मानसिक प्रहतिहे-याने चिन्ता 


( १६९ ) 

करना इसरा नाम शोझ और शोऊफों अस्ती भी कहते हैं- 
यानि हरण्क मिय वस्तुका पियोग और अग्रिय पस्तका सयोग 
और समय बस्तुझ्ा सयोग के ऐ ये सताप करना टसया 
नाम कोर- 

सान € नोना ) ये जोर पताये जाली पढारक्षी चाचिझ 
महती ६ यानि चित्रों आदर जो भोक पेदा हुआ उप्तको 

में करदे ०-एटन [ ज़्टया | यह ओफरी अत्यन्त अधिक 

ता प्शाओ बास्ते जपने उठके [गरीर | मस्तक, छाती, 
पेठयों उठते # उसज्ञा थाम फायक प्रहति याने ऊूप्न है- 

इस गीविस तीयो जायऊी व्यारया करके जय उसका 
स्वरूप घनानेग सातहरि- 


खरूपास्यान 


शोफ, सत्य ( रोना ) और छुद्न ( ज़ठना ) यह फोड़ 
चरत ऊन्‍्त उरन भावसे होता है और योई वक्त मात्र 
हसंर छागोफों रज्षित वरनेकों या सुदके अति स्नेह ढंग 
बताने वास रूढी तरीरेसे होता है-जैसा कि पुनके मरने पर 
मा पाप, मरतारके मरनेपर उसकी स्री आदि अति स्नेंही 
बहोत ऋर्े जन्त ऊरणसे शोक रुदन आदि करते है परन्तु 
थोढा स्नेह रखने बारे या अन्दरसे अभाव रखने पाले सगे 
सोई तथा मित्र बंगर पहोत करके रदन करते ह यह 


( १७० ) 
दूसरोको अति स्नेह वतानेके लिये रूढी तरीकेसे करते हं- 
शोक करना, रोना कृटना, इसके शब्दार्थ और स्वरूप 
बताने के पीछे इन भद्वतिओस क्‍या क्‍या बुरे फल, होते हैं ह 
सका अद विचार कीजिये 
बम ० 
दोप विवेचन 
आत्तेध्यान, रौद्रध्यान, पर्मव्याव, शुक्रत्यान, इस चार ध्यानों 
मेंसे आत्तप्यान मेंही शोक, रुदन, बोरे प्रहतियों रही हुई हैं 
का (05 #% ४. 
ऐसा श्री चतुदंश पुर्धथर भगवान श्री भद्दाहु रपरामीनीने 
आवच्यक नियुक्तिके ध्यान शतकम कहा हुआ है, 
तस्सय 5 ण्‌ व गताड़ $० + 
स्सय कंदगसोीयण परिदेवणताडइंणाई लिगाडे, 
शी बम कप 925 पा ३ (कस की 
इडणिइविओगा विजोंग वेअण निमित्ताह १५ 
अर्थ-यह ध्यानके आक्रंदन. शोक, एदन, और कूटना ये 
लिंग है और यह लिंग इष्ट ( अच्छी ) बछ्तुका वियोग 
आनिष्ट ( खराब ) बस्तुका संघोग ओर बेदना इन तीन 
हेहुओंसे होता है. 
और आच्तेध्यान ये तियेच मातिका मूछ है, कहा है कि 
णे + 4 | (१ के 
अद्म॒भाण संसार वहणं तिरिय गई ूल. 


[आम 


याने आते ध्यानसे जीवकों छुच्छ भी राम नहीं मिल 


) 


२० 


जज 


2! 


( १७१ ) 


ता नाइक कर्म चधाताद और उससे दूसरे भवमें तिर्यगादि 
गति पाप्त छोती दै इसाठिये इस आत्त ध्यानकों त्यागनेकी 
तजवीजमे सत्पुरपोंकी प्रयत्त करना चाहिये ऐसा शात्रकार 
फहते हैं 
००. ५०. पु 
सब्बन्यमायमूल चज्जयव्य पयतेण १८ 

जर्थात्‌ आर्च भ्यान सर्वे दु साऊ़ा मल ३, इस डिये रण 
न्नसे उसरा। त्याग ही करना चाहीये 

बहोत विचार करासे मारूम टोता है झि गई बछ्तुका 
शोर परना यह मूर्सनाऊे लक्षण दे एक वक्त मो राजाफो 
फ्रालिंस ऊरसिने कया फ्री 


गत न श्ोचामि कृत ने मन्ये 
खाद न्नगच्छामि हस न्‍न जस्पे 
दाम्या तृतीयों न भवामि राजन्‌ 
कि करण भोज भवामि मूर्ख ॥ 


जये-में गई नछुफा चाऊ नही बरता, जि हुई पात्तका 
विचार नही करता, खाते खाते नहीं घचठता, हसते ? नदी 
योरूता, दो मनुष्य इफ्ान्तमे यात करते हो तो से तीछरा बहा 
पायिल नहीं शोता, तो हे भोगराण ' आपने सस्ते मूर्ब कहकर 


| 
नम 
ध्श 
| 
हि! 
मफीकू: 


है हक अप 
यहमभी बृखतादी है, अपने रोने छूटनेरी मराहुआ पीछा आवा 
४४ रतन पद दे परम की वन दल कर 00000 % 7. यम 
नहीं, माणीम।च अपनी या पृ्ण होनेसे बरते | वेसेही अपनभी 
का 8] हिल 2: 3 मरे ञ_ हम ते 2 गन शक ब् #० 
अपना आउइक अतदस मरने, एस दसाधांत दायम आतशय 
७ 5 कटम किक 0. ..........६ ् 5 की आप 5 मर “हर 
नी कृटना ये घारजक्षा खा वतदाद ६ अप कुूवा फ्रजक 


ध्थ | 
! 
हि । 
; 
४५, 


न्श् 
०११ 
त्त 
लय 
ब्ब्ब्ज्मी 


आवंएय राव कटसराः कमा गम गरदागद 


5 फ्रा 
जे परिक 99 जन च्य्ल *>« उु है > अमन र ड् ग्क पे 
करनेके प्चिछि-यलुप्यक्षे मरपेके अब्चल उसके दगे साई और 


ह श ध्स््स्फा यह ना है ६2७०७ छ्क्कार 
से मर च्य प्रान्त विरुपषाय हैं ( और इसाो छल शादहदझाराने 
कि जद दय ध्ड् फडन कक न नल ० मी रअ 
कि इिसत चद्धत हरएक फिम दर्त सठुणज्यका अपना 


चित्त घ्हो वही म्नि ; सनी द्द “हु “क म््प्य थोड़े 
से बहोतहा निमेछ रखना ) इससे जब काठ महुप्य थोंडूं 


€ २४३ ) 


चाहयि कितनेक मूखे उसके दुःखका कुच्छ न करते रोना 
कटना शुरू करते ह और वेगेको छोड देते है इससे स्वगेस्थका 
तित पिलिसठ डोलता छुआ जाताहै उसकी मनोह॒ति ससारी 
वाया ययाती जाती है और उसका हु 'प॒ वद्रता जाता है वहोतसे 
तो रुप स्थफे गरनेके जब्यक उसको स्नान करवाने ह इससे उस- 
दा जीव बहोत लत ठाता है स्नान करते हैं इतनाही नही परन्तु 
प्रार्णीए। जीए झठमें रहता हे ओर उसे एक गीली (लीपीहुई) 
जग”ग सुछते हे, उससे म्राण लेने बारे सबसे पहिले उसके 
म्मेंद्री दी होते इ-सचशुय इनकों उसके स्नेहीं स्दीं परन्तु 
नउु सम्णया जगर उस माणीफे शरीरमें वोडी बहोत सक्ति 
शे तो उत्तीउक्त उसके स्नेदीयातों ऐसे घातक्की कामरे लिये 
न £ मरे ऐसे स्नेदी उसके हित चह्यो बडे सही 

गन है गये स्पेशीयोता धर्म उससे अछगढी 
होवाई यो अपर्से आख़िरतर उसको सदगति होय ऐसा 
उपाय रे ढ, द व बगेर' से उसकी अच्छी तरह सेया करते है 
रोन पीयनेका राप्द उसके शानम जाने नह देते, जवतक 
उसरे कठम पाण रहना है बहा़फ उसकी पवारी ददस्ने 
भष्ा ने रोपा बौर' कररू उसया दिल होल्टो- मही दाने देते 
उस्दे परमेशनीसे उस्त्ा चित निर्मर करते $ ऐसे जो शो योदी 
उसके स्नदी, बाकी दपरे तो नाम मान स्नेंही! 


पातु फट्ट 


( २७४ ) 


मरनेके बाद स्मशानमें जाते वक्त दिखाव, 

वर्तमान समयमें मरे हुवे मनुप्यको स्मशानमे ले जाते वक्तका 
दिखाव सुधरी हुई पजाकों वहोत हांसीपात्र होजाता है. घरमेंसे 
मर्देकों बहार निकाला कि ६ उसीबृक्त सखीयें धडा घड़ कूटठती 
हुई लम्बे अवाजसे रोती हैं और शरीरका किसी अकार भान 
' न रखते सुसरे भरतारकी राजकों शरदेश रख देती हैं, पुरुषभी 
रोने कूटनेम कोइ बाकी रखते नही और वृत्र मारकर इस 
प्रकार जोरसे रोते हैं कि उत्तम विचार वाले सद्ग्ृहस्थ 
उसका रोना देखकर हंसते हैं. कोई तो कमरको हाथ लगा 
कर ऐसे चिछाते ६ कवि उस वक्त उसकी आइह्ृति इडउरा- 
वनी होजाती है, वहोत वृम दे वाजारमें रोनेसे मरे हुए भ्राणी 
कतार थिच भंग होता है, जरासा उंडा विचार करके देखा जाने 
तो माछुम होता है कि मरे हुओ महुप्यके पीछे जाने वारा 
सप्तदाय यह एक शोकराजाकी वरात हैं, बरातमें मदुष्यको 
रीतिसर चलना चाहिये, गम्भीरता बताना चाहिये, उस 
वदलेमें उल्टे दूसरे लोग मशकरी करते हैं. दुनियाका स्वाभा- 
विक नियम है कि मुर्देको देखकर महुंप्यके दिलूमें बेराग 
रस प्रगटे तो ऐसे मोकेपर लछोगोंकों ऐसी रीतंस बर्तना चा- 
हिये कि उसके वर्तावसे दूसरे लोगों के दिलें वेराग्य पैदा हो. 

बैसा न करते हालकी वक्त अछूग बतोव होता है, 


कि 


कितनेक तो मात्र दूसरोंकों वतानेके लिये ढोंग करके रोते हैं 
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और जितनेक गावके अन्दर सप होते है वहातक रोते ह आर 
उरब-य्ने बहार गये कि सप चुप रहनाते ५ और मरजीमें आवबे 
चैसी आडी टेदी बाते करते २ स्मशानमें पहोंचते है उनको 
शरम नहीं आदी फि मरण जैसे गम्भीर अवसरपर आडी 
हेटी बाते ऊरते है! 
स्मशान 

स्मशानम पहुँचे कि शोक्त रज तो सयर दर होजाता है 
शेसा माउम देता है-पाद वहा कोइ कुच्छ बात करता है कोर 
कुच्छ परत करता है कोई हँसी और गप्पे मारते ई तो कोड 
स्ाने बगैर थी बात फरते है तो कोई मौसरकी-इस मुतायिक 
स्मशानम उुही २ ठोठीय होफर अछग २ बैठते है कोई अन- 
जान ममुप्प जाया तो वो ऐसाही घारता है कि यह छोग 
गम्मृत परनेफो यहा आये है अफसोस |! अफसोस है कि ये फैसी 
पिदारने योग्य रीति है-- 

मृत्युमें गप्पे जया मारना चाहिये ? नहीं? पह वक्त गम्भी- 
रताया है मगर उस वक्त इसी मशखरी करते ह ऐसे मौस्ेपर 
पहोतद्दी गम्भीरता रखना चाहिये और मरेहुयेझा व अपनी 
जातिझा मानमग नई करना चाहिये- 

मुर्दझो जाये बादसव अलग २ पिखर जाते द और 
कोई कहां आगे जाकर बैठता है तो फोई और आग्ेवान से 
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इसमेंसे उत्तमोत्तम पुरुष धर्ममेही म्रहत रहते हूँ, उत्तम 
पुरुष भाषे भाव विचारकर विकार पाते नहीं. मध्यम पुरुष 
अश्भपात करके शोक दूर करते. हैं परन्तु अधम मसुप्य 
ही कूटते हैं. 

ओमिति पंडिता कुयुरश्रपातंच मध्यमाः 
अधमाश्र शिरोघातं शोके धरम विविकिनः 

अथ-पंडित पुरुष शोकमें यह समझते हैं के जो होनेका 
है सो तो होगाही, फिर चिन्ता करनेकी क्या जरूरत ? मध्यम 
युरुष अश्वुपात करते हैं और अधम पुरुष शिर क॒टते हैं परन्तु 
घदेवेकी पुरुष शोकमें धर्मही करते हैं- 

हालको रूदी. 

पाठक गण ! यह तो अवश्यही कबूल करेंगे कि हिन्दूस्थान 
अर मालवी, मारवाड़ी, गुजराती ल्वीऑं जेसे अमस्यौदा रीतिसे 
ऊटती हैं और रोती हैं ऐसा आज दिनतक सुननेमें नहीं आया, 
जो कोई चालके वास्ते. अपने जैनवांधवोंकों शम्मे हो, और 
दूसरी खुधरी हुई कोमके आंखकों आवरुका कलंक लगता 
हो तो मरनेके वाद रोने कूटनेका वहोत बुरा रिवाज है, क- 
चाचित कोई ऐसा घश्न करे कि बहोत दिनोंसे जड़ घूल फैछा 
कर धूल धानो करने वाला जेन प्रजामें कायम होकर 
उनको रुला २ कर दुःख देता हे तो हां ? हम कहेंगे के वो 
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रिवाज मरनेऊे पीछे रोना कूटना हमारेमें अवतक विद्यमान हैं, 

अपनी कोमफी आरतों के रोने कूटनेफ़ा अछग ही 
रिवाज है कि सुर्दा घरसे बहार हुआ के जैसे ज्वालामुखी 
पर्बत घघकता २ वहार निऊूलता है उस भकार शिर और 
छातो कटने लगती भ्रम लाज सय छोढके खुछे बालों 

सह्दित उठती हैं यदि रोना कूटना सिखाने थाली अपनी कोम 

की ख्रीयों को शिक्षक कद्दीमावे तो भी कोई हर्ज नहीं, 

जिस घरमें कोई मर जावे तो उस घरकी स्लीझा तो 
मरण हुआ, वयों फि दूसरी स्रीया रोनेके ल्यि आतीए वो ते 
एक्ही दिन रोरो कर चली जाती परत उस घरकी स्रीझो 
नित्यददी रोना पढता है, फिर वह घर कुलवान हो कि कुछ 
दीन, घरकी स्रीऊे रोनेमें खामी पढे तो परद्धिया उसकी जा- 
किम निन्‍दा करती है कि इसको तो रोना कूटना याद नहीं 
ऐसी छाप लगाती है 

अहा। रूढि फैसी बलवान हे यह रूुढी ऐसी जमीहै कि 
उसके सेपय' अपने शरीरती दरफार न रखते, परज्ञातियें जो 
निन्‍्दा होती ६ उससे दरते नहीं, (काडियावाडमं यह रीति 
इतनी प्रचालित ह मि ओरतें वटत कठ्ती है | थो उपदेश 
द्वारा बन्द की जारही है )और परलोफर्म होनेवाली अवगर- 
तीऊा भजन उहासे हो । १ थि कार ६ एसी रूढीों । 

रोना कूटना थोडे देनवक नहीं चलता, बहोतर्सी जगे 
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महिनोंके महिले तक दिनमें २-४ चार 
रहता है. सालभर तक उसके सगे साई उस 
हैं और बेचारे पर ख्ेका भार डालते हैं, फिर चाहें वह 
धनवान हो कि धनहीन, पर सगेसोई तो उसके घरवालोंक 
रुछा कूटाके खा पी कर चले जाते हैं, धन्य है झूढी ! 

वत्तमान कालमे रोने छूटनेकी चाल तो बहोत ही जरूर 
वान होगई है. जोर * से रोना और हृदयंको कूठ्ते वक्त और- 
तोंको शोकसें ज्यादा यह विचार होतो है कि ठीकतोरसे रोती 
कूटती हूं कि नहीं? इल्ले कोई मूर्ख तो न दहेगा. इस परसे रपट 
ज्ञत होता है कि हालका रोना कूटना फक्त लछोगोंकों दिखा- 
नेके वास्ते ही 

महुप्यपर रोने कूटनेमें भाग छेते हैं, कितनेक पुरुष सुर्दे 
पिछे जोरसे रोते चले जाते हैं और दूसरे छोग उनकी हँसी 
करते हैं, ब्वियोंसे पुरुष ज्यादा ज्ञान रखते है ओर द्वियोसि हृढ 
होनेपरभी ऐसे रिवाज चछाते हैं यह वह्षेत शरम की वात है. 

है परमेश्वर ! वह दिन कब आवेगा कि रोने झूटनंसे जो 
शैरफायदे होते हैं वो मेरे जेन वन्धु जान ले, 


रोने पीटनेस होनेवाले गेरफायदे. 


शोक याने चिन्ता और चिन्ताकों शाद्धमें राक्षसकी उप- 


सासे बुछाते हैं, नीते शास्रमें कहा है कि- 


२ बार रोना शुरू 
के यहां जाते आते 
हर 
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चितया नर्यंत रूप चितया नहयते वलम्‌। 
चितया हर ते ज्ञानं व्याधिभवति वितया ॥ 
अथ-चिस्ता करनेसे रूपका नाश होता है, चिन्तासे वल 
नष्ठ होता हे, चितासे ज्ञान मद होता है और अनेक प्ररारकी 
व्याधि उत्पन्न करने वाली यह चिन्ता हे । 


चिन्ता वढ़ी अभागनी, पढ़ी कालजा खाय । 
रही २ भर सबरे, तोला भर २ जाय ॥ १॥ 
बिन्तासे चतुराई घेडे, चिन्ता बुरी अथाग । 
सो नर जीपित भृतही है, ज्या घट चिन्ताआग शा 
शरीरका नुफसान-शरीरका बात इस प्रकार है कि 
अद्दार तथा विद्यर बरावर रहा बहातक तनदुरुस्ती ठीक रहती 
है परन्तु इसमें जरा फेरफार हुआ कि तुरन्तहीं शरीरमें रोग 
पैदा होगा जितना विकार अपने बीमार शरीस्मेंसे निकलता 
है उससे ज्यादा जो निकाल हें तो रोगीका शरीर ज्ञीण और 
दुरवल् दोनाता है, वेकशात्र कहता है कि कान और आँख 
के प्रीच रहेहुवे भागमें ( कनपदीमें ) दो पुका होते है 
उसमें छोह्दीमफे पानीफा भाग फितनीऊ बार झुद्दा पढता है 
बह खारा पानी आखफे रस्ते बहार निफल्ता है उसको अपन 
आय कहते हैं भय, शोक, क्रोध, प्रीति, शूर बंगेर, मनोह- 
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तिसे लोहके फिगनेकी गतिमे बहोत फेरफार होता है, लोह 
जब एका एक उकलता है और गति बहोत उतावली होती 
है जब पहिले पुरकेमेंसे बहोत पानी अछूग होंजाता है ओर 
परिनाम ऐसा आता है कि आंसू बहोत बहार आते है, जिस 
छोहका वीर्य होता है वह लोहू मुक्त पानी होकर आंसरूपमें 
बहार निकल जाता है उससे आंखको बहोत नुकसान होकर 
तेज घट जाता है. 
कूटनेसे अनेक गेरकायदे हैं-छादी तथा आंख छाल- 
सूख हो जाती है, छातीमें चांदिआं पढ़ जाती हैँ, खून निकल 
आता है, पढें अनेक प्रकारके रोग पेढा होते है, ख्लीका कमल 
उधा होजाता है, मृत्राशयमें विगाड़ होनेसे पिशाव वन्ध हो 
जाता है, छाती कूटनेसे आस पासकी नसे चगदा जाती है 
उससे सोजा चड़आता है, और उससे गांठ गुमड़ेकी भी 
व्याधी होती है, स्रीके स्तनके अन्दर रोग पेदा होता है उससे 
दध विगड़ता है इससे घवनेवाला वालक रोगी होता है और 
बच्चा पीछा पढ़ता है उसका अद्भवारलछ घटकर वीय्य खराब 
हो जाता है इतना डी नहीं परन्तु वालक न्यून वयमें मरजा- 
ता है. अपनी संवति निर्षेछ होनेका यही रोने कूट्नेका हानि 
कारक कारण है! 


रोने कूटनेसे गर्भवती स्लीकों बहोत नुकसान होता है. 


| 
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बहोत शोक करनेसे वाछक रोगीए जन्मता है तथा अधूरा 
पड जाता है-श्री कस्पसूजकी कल्पछता नामकी टीकार्मे 
कहा है कि- 

कामसेवा-प्रस्खखन पतन प्रपीडन प्रधावनामिधात 
पिपम शयन- 

विपमासन-अतति रागातिशोक-आदिभिभर्भपातों भंवेत्‌ 

अथे-कामसेवासे, ठेश ए गनेसे, पठनेसे पीड़ा होनेसे, दी- 
डसेसे, धका छगनेसे, वरापर नहीं सोनेसे, वरायर नहीं वेठनेसे 
अति भीति बतानेसे अति शोक करनेसे गर्भ पढ जाता है- 

पछात्से पेटमें गठान उत्पन्न होती है और उससे जवान 
र्ीझा वधा तृट जाता है और भर जयानीमें मरीसी टिखती 
है, छोर्रीयोंकों जान बृञ्कर गेना कूटना सिखलाती है इस 
से ऐसा दरनेहारे लोग जान उम्र छोफरीयेंके शरीर 
रोग पेदा करते हैं । 

शोफसे मनपर होनेवाली अमर 

शरीर जोर मनऊा इत्तना सम्पन्प हे कि शरीर रोगसे मन 
रिगहता है, घरीर अन्ठा होताहई तभी मन अच्छा होता है ओर 
मन अच्छा होता ह तभी शरीर निरोगी रहता हे चिन्ता करने- 
बाले, दसरेका छुप टेखफर जलनेयाठे, नाहझ फिसर सरने- 
बाड़े शग्स कैसे निर्यछ होते है यह पाठकोंरों मठी भात्ति 
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. ज्ञत ह-तेज मिजाजवाले, घड़ी २ भें गरम होनेवाले, उकल- 
से लोहीवाले महुष्यों की काया कैसी प्िना ताकतकी 
होती है वो पाथ्कों को समझानेकी कोश आवश्यकता नहीं 
स्वयंही समझ सकते हैं. वेद्क शाश्र कहता है क्कि-मनक्रो 
हद्से ज्यादा परिश्रम देनेसे तनकी शक्ति घठती है, पाचन 
शक्ति न्यून शेती जाती है, काम करनेका उत्साह रहता नही 
ज्ञानतंतु नि्बछ हो जाते हैं, क्षय रोग उत्पन्न होता है और 
आखिरको अकाल मृत्यु होती है. तब छुच्छ कार्य्य होता नही, 
झरीर क्षीण होजाता है तब बुद्धि घटतों है, स्मरणशक्ति मंद 
हो जाती है! 

शर्ररके रोगके उपाय सहल मिल सक्ते है परन्तु मनके 
रोगके उपाय मिलने कठिन हैं, वियोगके लिये बहोत स्री 
पुरुष मा वाप लड़के इत्यादि दुःखी होते हैं परन्तु लगातार 
शोक करनेसे रोने कूटनेसे कई व्याधियां पैदा होती हैं और 
उसका परिनाम भयंकर होता है! हमेशा; रुदन ( शोक ) कर- 
जेसे दिल विगड़ जाता है, घरका कास्य नहीं खुझाता, शरीर 
क्वीण होजाताहै, कोईका मुंह नहीं देखते, वाल वच्चोंकों सम्भा- 
सम नहीं जाता, अंतको शरीर ओर दिल श्षीण होनेसे मृत्यु 


होज़ाती है । 
चित्तायत्त धातुबद्ध शरीरं । 
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नहें चित्ते धातयों यान्ति नाशम्‌॥ 
तस्पाजबित्त सवदा रवणीय । 
स्स्‍थे चित्त चुछय समयन्ति ॥ 


अथे-वबाहुसे वधाहुआ यह शरीर मनऊके आधीन है-चित्त 
नाश पानेसे घातुकामी नाथ होता ह इससे चित्तता सठा 
रक्षन करना चाहिय-चित्त अन्झ होता है तभी प्रुद्धि 


गेल होती है । 
दूसरे छोगोके विचार 


मुधरे हुए ठोग जय अपनी आरतोंको रोती झूटती 
देखते ६ तय वे लोग अपने इस दुए रिवराजडी हँसी फरते है 
और उनके दिलमें ऐसे विचार पटा होते हैं कि इन लोगों) 
फी ओरतें मे ह और निलेज, प्रिनादयावार, ठोंगी और 
अउुश्चल्प है ससारफा स्वाभाविक नियम यह हं फ्ि परको 
शोभाना स्रीतरा फाम है परन्तु ( अपनयों ) अपने घरकी 
शोभा कितनी दे जो फोई अपनी स्लीयोंकी इस रीतिझो देख- 
पर मश्न फरें तो भाईयों ! अपन क्‍या जयाय देंगे ? उस पक्त 
अपन पिट्ठ हो जाईेंगे इसाजिये द्ीयोपें्ते इस निर्जल चारुका 
लाश हो ऐसा उपाय फरनेझ्े बास्ते तत्पर हो जाओो | 


( १८६ ) 


उपदेश. 


माता-पिता-भाइ बहन-जमाई-लड़की-पुत्र-प्रिय मित्र 
प्यारी भारय्या वगैरः मरजाते हैं तव रंज पेदा होता है और 
रोना जरूर आता है, यह सही; परन्तु यह सव हद वहार न 
होना चाहिये, उस समय क्‍या करना चाहिये-बहोत्से छोग 
दु।खसे बावले हो जाते हैं, आंखमेंसे चोधारा आंख वरसाने 
को छाती और माथा कूटते हैं, तथा जमीन पर पछाड़ मारते 
हैं, क्या इससे तुम्हारा शोक दूर होजाता है! ऐसा करनेसे 
तुम्हारे शरीरका वछ कम होता है, दिल निवलू होजाता है 
और बुद्धि घट जाती है, अलवते यह तो सही है कि मरनेके 
वरावर दूसरी कोई आपत्ति नहीं ! धनगुमा हो तो परिश्रमसे 
पीछा मिलासक्ते हैं, गईं हुई विद्या फिर अभ्यास करनेसे मिल 
सक्ती है, रोगकी आफत औपधिसे दूर होती है; परन्तु 
मनुष्य रूपी रत्नकी सब विपत्तियोंसे वड़ी विपत्ति है. एक मलु- 
प्यकी साधारन वस्तु जाय या उसका नाज्ञ होजाय तो दिलपें 
खेद अवंब्य होता है, तो अपने बहुत स्नेही मतुप्यके जानेका 
खेद क्‍यों न होगा ! अपने स्नेहींक्े मरते वक्त शोकसे हृदय 
विलकुर व्याकुल हो जाता है पर यह असर ज्ञानवान युरुष 
को नहीं होती ! 


घृष्ट घट पुनरपि पुनश्चंदन चारा, . - - 


( १८७ ) 


हिन्ने छिन्‍न पुनरपि पुन खादु चैंवेश्षुकांदम। 
दब्ध दग्ध पुनरपि पुन कांचर्न कांतवर्ण 
न प्राणान्ते प्रकृतिविकृतिर्जायते चोत्तमानाम्‌ ॥ 
अर्थ -बारबार चन्दनको पिसो तोभी बह छुगधीही 
सुगधी देता है, इक्ु (साठे ) को वार २ काटो तो भी बह 
स्वादिएता देती है, सोनेफ़ो क्रितनीही बार तपाओ तो 
भी उसऊझा रग भोभायमानही दीोखाता ह-ऐसेंदी उत्तम 
घुरुषोंकी प्रकृति प्राणत होनेपर भी फेराफार नहीं होता 
हरएक भार दु'ख वह सहन फरते है, ऐसे समय चैय्ये 
रखना यहदी मुरय साधन है पैदा होता उसका नाशमी होता 
है यह पाठऊक़गण समझतेही हैं तो मृगुझे वक्त आप गहिले बन 
जाते दे यह मूर्खताऊाही चिन्ह है! 
नष्ट रतमतिकात॑ नानशोचति पढित । 
पढ़ितानां च मूखोणां विशिषोय यत स्पृत ॥ 
अर्थ -भिस वस्तुका नाश हुआ, जो मतृप्य मरगया 
और जो यात होग३ उसका मोर प्रडितजन नहीं करते-पडित 
और मूर्समें इतनादी फक है ! 
ना प्रायममिवांछति नए नेच्छातिशोचितु । 
आपत्खपि न सुह्यंतिनरा पडितचुद्धय ॥ 


( १८८ ) 


अथः-मो चस्तु नहीं मिल्सक्ती उसकी इच्छा पंडित 
लोक नहीं करते और जिस बस्तुका नाश होगया हो उसका 
रंज नहीं करते, आपत्तिम मोहके आधीन नहीं होते; कौरन कि 
वह अच्छी तरह जानते हैं कि जिसका जन्म उसका मरनभी है, 
मिसका नाम है उसका नाश होता है | जिसका बड़ा सम्बन्ध था 
व्‌ राजा, महषि और रिद्धिवंत थे वेभी चलेगये तो अपन किस 
ब॒ुनियादमें ! वो अच्छी तरह जानते 6 कि ( [7५ उ्ाा+ण०वी 
86 ए७7/8॥0ए 75 079 0्परतेश्त ) विपत्तिका सदसण धीरज दे 
(यानि विपत्तिकी झुख्य औषधि वेश्य है) शोकके लिये 
दीन होने और पेयकों छोड़ देनेसे उसके ज्ञानकों निन्‍्दा होति 
है, पंडित पुरुष ऐसे वक्त बैये, उत्साह और श्यौयक्रा त्याग 
कदापि नहीं करते. वो शोक रूपी विकराल सैन्यके सामने 
धीरज रूपी तपके मारसे फतहमन्द होते हैं, उसमें ही धीरपुरू 
का थेर्य माय हो जाता है और उसी वक्त उनकी कसोटी 
निकलती है, कहा है कि- 
आपत्खेव हि महतां शक्तिरमिव्यज्यते न संपत्सु 
अगुंगेस्तथा न गंधः प्रागस्ति यथाग्निपतितस्य 
अर्थ-महान्‌ पुरुषोंकी संपत्ति में नहीं परन्तु विपत्ति मेंही 
शक्तिकी परीक्षा होती है जैसे कि अगर चदनकी छुर्गंध अग्नि 
में पड़े पीछेद्दी माछ्म होति है, 


( १८९ ) 


और सच्च कद जावे तो ऐसी घातवकी चाल सज्जन 
छोक कदांपि करते नही, माणात होते पर भी विरुदाचरण 
अन्होंसे होता ही नहीं, कारन कि- 


विपदि चैर्यमयाभ्युदये क्षमा 

सदसि बासपटुता युधिविकम । 
यश्नसि चामिरुचिव्यसनंश्रुते 
प्रकृति सिद्धमि्दं हि महात्मनाम ॥ 


अथ-पिफत्ति में वैये, क्रोधमें क्षमा, सभामें वाणी की प्रवी 
णता, युद्ध पराक्रम, कीतीफी इच्छा, शास्राभ्यासका व्यसन 
यह महान पुरुषोंक़ी एक स्वाभाविऊ वस्तु है ! ४ 


परम्तु अपनेमें इससे उस्य रिवाज है “ रोतेये और 
पीदरपाले मिले ” एफ तो अज्ञानपना और उसमें ऐसे सराय 
रिवाज आ मिले, ज्यादा मदवाद हुई कि उसकी सेवा फरना 
तो अल्म रहा और चिरद्दा २ के रोना शुरु फरते ६ जिससे 
बीमार आदमी घयड़ा जाता है और उसका अतकाऊझ शीघ्र 
हो जाते, यही तो अपनी सूती ! मनुष्य शत्यु पाया झि घांपल 
मचाते पुस्ष शम्माते नही, पैसे हो खिया अमर्याद रीतिसे 
रोगी कडती है, जरामी रज्जा नहीं रखती, ज्ञा्तिमे कोई मरा कि 
प्तनीक औरतोंकी रोने हटनेडी होंस परी होती है, पिकार 


( १९० ) 


है ऐसी नीच स्लीओंको ! इस दुष्ट रिवाजने छोगोंकी मति कैसी 
बदल डाली है कि मरा सो छूटा, उसको तो कुच्छ देखते नहीं 
परन्तु पीछे रहे हुए मिथ्या शोकमें पडुकर अपने आप 
३ करे कु पीस 
दु/खी होते हैं यह कितनी मूखाई है! अपना प्यारा मसजानेसे 
रंज तो होताहे परन्तु क्या वह रंज लोकोंको वतलानेके लिये 
तुम्हारी अंतरकी छगनी वाह्य हच्तिसे दूसरोंको बवाओ, अछ- 
चत सही है ! 
शास्रभी कहते हैं कि शोक रुदनसे करमे वंधते हैं. श्रीमद्‌ 
यशोविजयजी उपाध्याय उनके अध्यात्म सार ग्रंथ कहते हैं कि 
है] +. ० [] पर देवन 
क्ंदर्न रूदनं प्रोच्ेः शोचन परिदेवनम । 
+ + + [5] ंध 
ताडन लुंचनं वेति लिंगान्यस्य विदुर्षधाः ॥ 
अर्थ+-आक्रंदन-उचेंस्वरसे रोना, शोक करना, नाम ले 
कर रोना, सिरकूटना वगैरः को पंडित आत्त ध्यानके लक्षन कहते 
है श्रीनेमिचन्द्र रचित पष्टिशतकर्म कहा है कि- 
तिहुअग जणं मरंतं दइुणानि अंति जे नअप्पाणं । 
विस्मंति न पावाओ बिद्धिद्धिइच्त्ण ताणे ॥ 
अथ-त्रिश्वुवनके जनकों मरण वश्ञ होते देखकर धमा- 
दसे व अभिनिवेशसे अपनी होनेवाली मृत्युको नहीं देखते और 
पापसे नहीं ढरते उनकी धृष्ठताको घिकारहै; कारण क्ि- 


( १९१ ) 


नेेंद्रचद्रेदुदिवाकरेस तियग्मनुष्यामरनायकेस । 
मुनिद्रविद्या धरकिन्नेरेसु खच्छंदुलीला चरितोहि 
म््द्यु 
अथ-नरेंद्र, चन्द्र, ध्रत्ये, तिस्येच, मनुप्य, देवता, इन्द्र, 
मुनिद्र, वियाधर और फिनरोमें मरण यह तो अपनी मरजी 
पुन टीछा फरते है । 


फिर पहष्टिशतकर्म कहा है कि- 
सोएण कृद्उण कुट्ठऊण सिस्वउअस्व ! 
अप्प खियति नरए तपिहु घिद्धि कुतेहतम्‌ ॥ 
अयथे “अपने प्यारेके वियोगसे जो शोफ पेदा होता है 
उससे घास्ते छाती माया उट्तेई ऐसे इुस्नेद्रीकों धिकार 
विकार! पिारदे, पारण फि- 
शोचति स्वजनानते नियमानान्‌ सक्मैमि 
नेप्य माण तु शोचति नात्मान म्ृढ़ चुद्धय ॥ 
अर्थ -मृढ बुद्धि वाले महुष्प अपने प्यागेकी मृत्यु जो मि 
सापपपस हुई ६ इसपा शोक फरते ६ परन्तु खुद एक रन 


५२ 


सखिंचा जायगा उत्तता दाक नहीं सरते- 
फिर नागे पश्थिवरुपें कहते ६ झि,- 


( १९२ ) 
एगे पिअ मरण दुह अन्न अप्पांति छिपए नरए | 


शि|ओ ॥ 


छाए पट ६ न झ्‌ 
एगचू माल पहइण अन्न ठुगडइण सीरधाीड। 
अर्थ+-एक तो प्यारे स्वजनके मरनेका दु:ख, दूसरा उसके 


वास्‍्ते रोकूटकर आत्माकों नरकादि दुर्गतिमं डाहूना यह 
कोनसा न्याय कि एक तो भेडी परसे गिरना किर और ड्सपर 
लकड़ीका मार अर्थात्‌ कोई ऊपरसे गिरा और उसके हाथ 
पाव इ्या और उसके साथ उसपर रकड़ीकी मार पढे तववह 
कैसा कष्ठ उठता है? ऐसेही मखलोग अपने कुटुम्वीक्षे मरनेके 
दुखके - साथ २ रो कृटकर आत्माकों नरक्ादि दुगतियमें 
डालते हैं! 

ऐसे खुले शब्दोंस रोने कृव्नकों निषेध ठश्राया है तो 
ऐसी चाल किसालिये जारी रखतेद्दो ! ऐसा घावकी रिवाज 
जारी रखनेसे अपनने अपना मान घटाया है, दूसरे छोगोंमें 
हाथसे करके हँसी करवाई है, समझवान व असमन्नवान, चतुर 
ओर मूर्ख, पढेहुए ओर अपढ, सर्च जने घातकी जुरु्मी मि- 
लेज्त और दुःखदाई रूढीके तावे होकर अपने स्व परकारके 
सुखमें एक बढ़ा भारी भएका सिलगा रख्खा है, सुशील जैन 
वान्धवों | आप उत्तम विद्या सम्पादन कर सच्चा क्या है और 
इंठा क्‍या है यह समझने लगे हो, रोने झूटनेकी निलूज्ज चाल 
रूपी वेद़ीके बनन्‍्धनयें आकर आपका दिल तो जलूता होगा, 


( १९३ ) 


आपको स्पनज्ञातिका भला करनेकी इच्छा होनी चाहिये, आपकी 
आपके परिन्र शास्र पर तो पूरी श्रद्धा इंदी, ठोढा रसकऋर 
नफा मिलना यह तो आपका खास गुण हेही, तो वेहमी 
और अज्ञान मजुप्योकि इसीके पात्र होफ़र ऐसी अज्ञान सूचक 
नफट और निलज्ज चाल्का नाश करके आपके ज्ञातिमाइयों 
को क्‍या सुखी न करोगे ? अवश्य करोगे ! 

रोने कूटनेफा रिवाज हानिकारकदी नही, पर शमावे ऐसा 
और घिकारपान है| हरएक चतुर मलुप्यफा कतव्य है फ्रि 
अपने घरमेसे और जाति तथा देशगंसे एसे नफट चाल्फे 
जड़ मृल्से निकाल देना चाहिये, 

आप विचार कीजिये क्वि इस चालको निक्ाछ टेनेसे 
आपको कोई तरहका गेरफायदा होगा क्या ? विल्कुरूनहीं ! 
उल्ठटे अनेक जात्रे ढाभ मिलेंगे, दूसरे लोगो आपकी 
आपर बढ़ेगी आपके बास्ते अच्छे विचार पैदा होंगे, आपके 
धर्मका मूल दयादी है ऐसा अन्यदर्शनोय छोग घरावर स- 
मग्ेंगे, सासारिक झुधारा करनेमें आप अग्रेसर होनेसे 
नामाफित होजाओग 

फदाचित्‌ आप पूछेंगे कि कटस्पीऊे गृत्युके वक्त रोना 
घटना नही तो क्या करना ? उसके जवाममें मृत्युफ्रे सपय 
ऐसा गहेलापन न बताते प्रभुझ्ा स्मरण करना चाहिये-भोर 
मृस्युक्े बाद अपने सगे सोई आकर रोने कूटने छगे तो 
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उनकी ऐसा करते हुए अठका कर नोकरवाढी (माला ) 
उन्हें देकर कहना चाहिये कि प्रशुका नाम छे कर अवतार 
सफल करो. बढोदेग एक अच्छे घरमे मृत्यु होगईथी ततबर 
उसके घर रोन कूटनेकी आई हुई व्रियोंकों इसो सुजव नों' 
करवाडी देनेगे आईथी, उसी मुताबिक हरएक जगह ऐसा 
'पवाज होना चाहिये. इसलिये ज्ञातिके सर्व अग्रेसर महाश- 
अंयसे मेरी नम्नता पूर्वक प्रार्थना है कि वोह अपनी ज्ञातिकों 
उकही करके सवात्ुभतसे इस चालका छुधारा करके अपनी 
आतिक्के कछंककों नप्ट करें-और यह करना हरएक ज्ञातिक्रे 
अग्ेसरोंका कतेव्य है ! 
दादाचित्‌ कोई कहेंगे कि बहोत दिनोसे होती आई चालको 
लप्द ऋरने की खट्पव्स कौन पड़े और लोकोका अपयश 
ऋऔौन सिरपर ले | भाईयों! रोने कूवनेडी चालसे बड़ा भारी 
झुकरान अपनेकों सहन करना पड़ता है यह अपनको ज्ञात 
-हो तो ऐसी खराब रीतिको छुमागमें ले जाना ओर उस रहस्तें 
आअपनर्कों चलना, वान्धवों ! इस रस्ते चलनेकोी होंस न करना 
आहिये क्यो कि यह पाप है और स्वाभाविक नियमसे उलठा 
है. महुण्य लदका कर्तव्य यह है कि कोई खराब रूढीका अप- 
जग घचलित होता ज्ञात हो जावे तो उसको निकालनेका 
उपाय करना चाहिये, इसमें आपको कोई द्वव्य व्यय ने होगा 
झिके जवान हिलानेका काम है. 
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ऐसी हानिकारक धातकी चाहकों आपके हाथ से 
ही बन्द करना यही सबसे उत्तम है | अपने महान दयालुः 
बूटिश सरकारने राजपूताने में वालहत्या होनेका अट्काया, 
सती होनेंकी चाल बन्द की हत्यादि हिन्दू लोगीके कुरिवा्जों 
में बहुत कुछ छुधारा किया गयाहै, वेसेही जाहिर रास्ते में 
दिलकाप उठ आवबे ऐसा शरीर पर धातकीपना करनेवालों 
को सरकार मना कर सकती है। परन्ठ हरएक सासारिक 
सुपारे आप अपने हायसे ही करें उसीमें ज्यादा मान और शोभा 
है। इसते आपकी जगद जगद प्रशसा होगी, और लोग 
बस परपरसा तक आश्ीर्यद देंगे। ऐसे पुण्यके काम करनेसे 
आपकी आत्मा सटगति भोगेगी । 


[9 
मृत्यु के बाद में जीमना. 
६€/3.293%६6€८8४093--- 
मृत्युके बाद रोने कूटनेके साथ २ जीपनयारका बहुत 

निकट सवध है। इससे पृत्युके वाद जीमनयारके विपयमें दो 
बोल बोले जायें तो अनुचित नहीं है । 

ज़गतका स्ाभायिक नियप है कि हरण्क मनुष्य आनन्द 
यश और समागमकी आकाक्षा रखते हैं। उसके हरएक काममे 
और उसके हरएक सम्बन्ध और उसके हरएक तरंग 
इरएक मल॒ष्प ऐसी इच्छा रखेते हैं कि झुझे फछाना काम 
करनेंगे आनन्द मिलता है इसलिये वह काम करना चाय, 
फलाने काम यश मिल्ंद इसलिये दूसरे काम करनेको 
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आशा न रखते वहां काम करना, ऑर आखरम माताप्ठत 
मनुप्यका समागम होनसे मुझे शोभा मिलेगी इस लिये उन 
( प्रतिण्ठित मनुष्य ) का समागम करना चाहिये । 

इसी हेतुसे जीमनेकी परिपाटी प्रचलित हुई होगी ऐसा 
ज्ञात होता है।यह परिपाटी संसार व्योहारका आनन्द 
देने वाली है यह तो सब कबूल करेंगे, परन्तु इतना ध्यान 
में आवेगा कि जीमना, जिमाना यह लगें अथदा उसके जेसे 
दूसरे प्रसगर्मे आनन्द देने वाली ह। परन्तु ग्रत्युके समय 
जिस वक्त प्रिय स्नेहीके अकाल प्रत्युसे आपके हृदयमें एक 
जेगी चोट छूगी ऐसा हो जाता है ओर उमके जशन्नमके मारे 
आप रोते हैं तो ऐसे प्रसगमें जातिके छोगांको 'मिष्ठान्न 
खिलाना यह कौनसे प्रकारके आनन्दका कारण है सो ज्ञात 
नहीं होता । 
. यृत्यु यह कोई छोटी वड़ी वात नहीं है । मनुष्य 
मरगया और लकड़ीका टुकड़ा टूट गया यह वरावर नहीं, 
तोभी ग्रत्युके वाद जीमनवार इतना जरूरतका हो गया है 
कि दूसरे शुभ अवसर पर न होतो नहीं सही, परन्तु मृत्युके 
बाद जीमनवार तो-करना ही चाहिये, स्तर्गस्थके कुट्ुम्बको 
एक मनुष्य रत्नकी खामी पड़ी उसका तो कुछ नहीं, परन्तु 
उसकी जानका भोग देना ही चाहिये. खचेकी शक्ति हो 
या न हो, भीविष्यम पालन पोषणके सांसे ही तो भलही 
हो, परन्तु स्रगेस्थका नुकता तो करना ही चाहिये। यह 
कहांका शानपन ;! स्रीकी अघरनी और मा वापका 
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करियावर यह फिर सें वारवार आते नहीं, ऐसी कहावत 
है। इससे ऐसा संग आगे तो घरवार और घरकी बरस 
बगेर वेचकर जातिको जिमाने के लिये लोग तैयार 
होते हैं. । 
मौसर करना यह एक जातिका हकही होगया है, यदि 
सरकारके करमेंसे माफ कराना हे तो अजन करके माफ 
करा सकते है, परन्तु इस रिवाजने तो इतनी जड जमादी 
है के उय्ताही नहीं धिक्वार हे ऐसे रित्राजका ! शाक्ति हो 
न हो परन्तु जाति वालोंको तो जिमानाही चाहिये यह 
कितनी ढ़ ख़दाई यात है। पतिक मृत्युके बाद उसकी विंधवा 
स्का घरवार तेचऊर नुकता करना यह जुल्म नहीं है ? 
भरनेहारेफे परवालोकी आजोमेंसे चौधारे आम पहरहे है 
वे दूसरोंके सामने ऊचा मुंहकरके देख नदी सकते ऐसे समप 
जाती वाले मिप्ठान्न उठाते है। कया यह आपको कमगमीने 
डायक बात है। जिस भगह लोग शोकम निमम्न हो रहे 
है वहां जातिवाले हर्ष मानते ६ यह क्‍या कम अपमान दायक 
वात है ? परन्तु कितनेऊ मनुष्य कहते है कि हम कय कहने 
को जाते हैक तुम चुकता करो और यादे नुकता न करे तो 
जाते उसे पसज्षा थोडीदी देती है? यद यात सत्य ६ कि 
जाते सजा नहीं देती परन्तु णातिके कितनेक छोग उसे 
इष्टात देदे कर गमी दोट कर देते है, तो इससे ज्यादा क्या 
रम ! जाति पाछे सो नहीं भटफा सकते परन्तु छोगोंके 
रष्टांतोंसे मुकता करना परता है । 
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इससे ड्ञातिक सर्व मनुप्योका कर्तव्य है ऐसे हानकारक 
रिवाजोंको विलकुल उत्तेजन नहीं देना चाहिये, इतनाही नहीं 
परन्तु इस दुष्ट रूदीका अपने प्यारोमें पेरही नहीं रखने देना, 
यादे प्रवश हुई हो तो उसको निकाल देना चाहिये और 
इस शीतिसे वेचारे गरीद लछोगोको पड़ते हुए बोझ से मुक्त करने 
चाहियें । ेु 
मृत्युके बाद नुकतेका रिवाज दर करना यह गरीब लो- 
गोंका काम नर्श है, सेंिये तथा अग्रेसरोंकों इक होकर ठह- 
राव करना चाहिये, कि कोई घरको म्रृत्य हो तो नुकता 
( जीमनवार ) विलकुल करना नहीं, और यह पढहिले 
पसवात्होंने निकालनी चाहिये. कितनीक वक्त ऐसा होता है कि 
जातिके वन्धेहुये धारेको कोई उल्लंघन करे तो उसके सजा 
होती नहीं परन्तु ऐसी बावतोंमें अग्रेसरांकी ध्यान रखना 
चाहिये कि जिससे धारा तोड़ने वाला पैसेवाला या गरोब 
हो उसे योग्य शिक्षा देकर ऐसे ऐसे ढुए रिवाजोंको निकालना 
चाहिये । 

लोगोंके। यह रिवाज बन्द पईुनेस बेचैनी तो होगी, 
प्रन्तु ऐसा करनेका कोई कारण नहीं, जब यो कर बार 
जीम २ कर कलेजा ठेडा करलेते हैं परन्तु जब उनके 
खुदके घर ऐसा मौका आवेगा तब मालूम होगा कि जातिकों 
जीमाते आंखें खुछवी हैं, ऐसे लोगोंको समझना चाहिये 
पके वेचारे गरीद घरमें घकिा छीटा नहीं देखते, खानेंकी आन 
मिला तो कछ नहीं, रात दिन परिश्रमकर पैसा कमाकर 
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अपना गुजरान करते हैं, उसके घरमें मृत्यु होनेसे जीमाओं 
ऋपी बेडी पावमे पढनेंस जो इःख सहन करना पडता है 
अह तो एक परमेंश्वरदी जानता होंगा | 

इसमें जातिके अग्रसरोंसे नम्नता पूर्वक्त मेरी भाभना 
है कि, नो अपनी जातिमें ऐसे निरूम्मे पेसे उडाते हों, और 
आपकी जातिके गेरीबोंकी दया हों तो कृपाकर म्रत्युके 
बाद नुकता ( यह रजके समय हर्ष ) तुरन्तही बन्द करना 
“चाहिये इससे आपको हजारों गरीव जाति वालोंकों निभा 
खेनेकी आशीस मिलेगी | 

श्री सपक्रा दास 


कस्तुरचन्द गादिया 
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सनोनिश्ह, 





लेखक-चद्नमल नागोरी छोटी सादडी-मेवाड« 
प्रिय पाठक $ “मन एवं महुप्याण कारण बंध मोक्षयों ? 
यह शाद्धक्ा झास घचन है मनुष्यफों वधनमें डालनेके लिये 
और मोक्ष भाप्तिके लिये मन भधान तुस्य है मनोनिग्नरहका 
विपय अरूत गइन है इसकी व्याख्या सबिस्तार फरमेकी 
व छिखेनेडी शक्ति ढेखकर्ष नहीं हे मगर पाठकरोंफ़ों अनु 
भव होगा के, यह मन कोह चरुत ऐसी कुविफ्एप जाछ 
फेछा ठेता दे के भ्राणीको कृत्याकृत्यका पिचारदी नही आ 
नेरेता और मनक्ी देश रखना भी आवश्यफीय हे-ओर यह 
चशीभूत होगा भी मुगक्लि है क्‍यों कि वुविफत्प जालोंसि 
निशत होना सनम नहीं है, जेसे पारपीफी जारमें आया हुआ 
मच्छ नीफलट नहीं सक्ता इसी तरह मनरूपी पारधीकी कुपरिल्प 
जाल्में आया हुआ जीप निरल्नेझो असमर्थ होता है और 
जिस कदर पारवी जारकूम आई हुइ३ मच्छीकों मारनेका प्रयत्त 
करता हे इस तरह यह मन नकेंगे लेनानेफा प्रयत्त फरता है 
ओर अनेक विचारोंकी श्रेणी वियारशील होकर तैमे जो 
सुकृत्य रिया है तो उन्हें क्षणपरमें नट्टठ करने चाछा और दु- 
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गति लेजाने वाला यह एक मन है इस लिये शाद्वर्म बयान 
हू कि मनका विश्वास नहीं करना, मनक विश्वाससे दुःख उ- 
स्पन्न होता है जैसे विश्वाससे जालगें आया हुआ मच्छ निहत 
हो नहीं सकता इसी तरह मनका विश्वास कर कुविकस्प जा- 
लछोमें आया हुआ प्राणी नि होनेमें अशक्त होता है. 
आपको मालुम होगा कि, देवपुजा, अश्युभक्ति, सुद्धल्व 
ओर नित्यानृष्टान आदि करते वृरूत मन दर देशों मुसाफरी 
कर आता है ओर झसाफरी भी ऐसी जबरदस्त करता है कि 
एक मिनीटमें क्‍या सेकेन्डमें तमाम हिन्दुस्तान आदि झुल्कीम 
घृम आता है, जब अपने मनको स्थिर कर दो घड़ीके लिये 
सामायिकादि क्रियार्मे महच होते हैं उस वरूतक्ा दाल जरा 
दीध द्रष्टीसे विस्तार कर विचार करो कि प्रथम शुद्ध स्थलमे 
स्वच्छ आसन ऊपर पवित्र छुनिराजकी समक्ष दो घड़ी स्थिर 
रहनेका नियम लेनेपर भी यह पापी सन वशमे नहीं आता. 
और लेखक अतुभवसे लिखता है कि पड़िकमणादि क्रिया 
करते वरूत जो कृत्य करनेका व समझनेका और पश्चाताप 
करनेका है उसे भूछ कर घरके घंधोसे जा छूगदा है. हे 
परमात्मा ? पड़िकमणादि अदस्थामें, चौराशी छक्ष योदि 
व्‌ अढार पाप स्थान, अश्छुठीयो, आयरिय उबजाये, अबाइजेसु 
ओर वंदिछु आदिका सारांश ओर रहस्य समबमबनेका खास 
कृतव्य होने पर भी बन इधर उधर मगता फिरता हैं. और 
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पूर्वांचायोकि जीवनचरित ( सझाय ) का अबुकरण करनेके 
लियि जो सम्माय कद्दी जाती उस पर व्यान नही देकर पडिक- 
मणा जल्दी खतम हो जानेरी इच्छा छगा रहता हे इस 
तरह मनदी छुविरुस्प जाएं फसा हुवा मजुप्य आधे घंदे- 
भ पडिकमणा खलास करके अपनो आत्माझा उदार हुवा 
माने वह भूल करता दे * 
पढ़िक्मणेफा खास उरेश यह है कि स्थि हुये पाप पर 
निरीक्षण करना अत फरणसे पश्चाताप कर पुन' ऐसे हुप्कृत्य 
नही करनेवा विचार कर निरधार करना यह खास आवश्यक 
फ्रियाफा हेतु दे 
वाचक छंद ” खास हेतु समगनेके शिवाय ऐसा मत 
शोचना कि ४छ भावसे और मनकी एसप्रतासे क्रिया न 
हो तो पिल्छुछ करना ही नदी चलो इछत टी मगर भाद्धानु- 
कछ और शुद्ध बरनेफा अभ्यास करते जाना 
है छुस्े ' मित्र बरत धर्मक्रियामें व्यानारूड होते हे 
उस चरत यह मन अनेक स्थल व्यापारमे घरस्में पुु परिवार 
में सौर हुस्मन सेगरशा भरा उुरा करनेंमें छगजाता है हाथमें 
मारा झुदसे रामराम और पेठमे छरो करनेकी दानत ऐसी 
वमीशुषठानरी कियादधे पएव रखनेको समय हो जाता है ऐसे 
दुराचारी पाखडीरा विश्वास करना अह्लुचित दे 
प्रिय आत्मयषुवर्य ? ३+झार जादिरे जाप करो, तपश्नयों 
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करो, ध्यान करो, आश्रव रोको, इंद्रीय दमन करो, मीनत्रत 
स्वरीकारों, आप्तन स्थिर रहो, ध्यानारूढ रहो, गुफा वैठो 
या हिमारूय पवते पर जाओ, जनसयूहके मध्यमे रहो या 
जंगलके वीचर्म जाओ, निहृति स्थलूमे जाओ या झद्टोच स्थलम 
रहो सगर जहातक मन वश न होगा सब कष्ट क्रिया निप्फल 
है, जहांतक स्थिर चित्त ज्ाख्र नियमानुलार नहीं चलोगे 
और इर्पी निंदा राग देशर्म अदह्दोनिश मग्न रहोगे वहातक सब 
क्रिया अम्रमाणिक है वास्ते हे वीरनंदनों ! मनकी वश रख 
नेके ढिये प्रशंचायकि कत्तेव्यकी स्वरण कियाकरों- एकदा 
श्रीआनंदघनजी महाराजने अपने मनको वश रखनेके छिये , 
प्रार्थनाकी है और संगीतमें गा कर फरमाया हैं कि 
राग अलटइया बदलहाए, 

जिया तोहे किस दिध समझाऊँं | 

मना तोहे किस वि समझाऊ ॥ 

हाथी होय तो पकड़ मंगाड़े, जेजीर पांव नखाऊ । 

कर असवारी मावत हो व, अछुश दे समझाऊ | १ 

मना तोहे किस विध समझाऊं | 

घोड़ा होय तो पकड़ मंगाईं, करदी वास देराज ॥ 

कर असवारी शहरमें फेरु, चाबुक दे समझाऊ। 

मना तोहे क्रिस दिध समझाझ ॥ २ ।। 

सोना होय तो सोहगी मंगाउं, करड़ा ताप देराऊं । 
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हे फुकरणी फुफण छागु, पाणी ज्यु पिघछाऊ ॥ 

मना तोदे फिस पिघ सममझाऊ ॥३॥ 
लोदा होय तो एरण मगाउ, दो वमण घमाऊ । 

मार घणाऊा घम घोर ल्गाउ, जत्रीमे तार कशऊ 

मना तोहे किस विध समग्राऊ ॥ ४॥ 
ज्ञानी होय तो शञन सीखाड, अतर बीन बजाऊ | 
आनदयन! के सुणमाई मनवा, प्योतिर्से ज्योत मिछाऊ ॥ 
मना तोदे किस प्रिघ समझऊ ॥५॥॥ 


शमन महात्मा आनदघनजी महाराज स्पात्माक मार्य- 
नाके हुल्य बढहते ४ फ्ि दे मनवा ( मन ) ? जो तु हाथी 
होता तो में पवढठ कर तेरे पांव जौर डालकर सपारी 
करता यौर जझुश देकर तुमे अच्छी तरद समझाता, मगर 
क्या किया जाय तु द्ायीमी नहं(« 

हे मन ' जो तु पोद्य शोता तो में पकड कर कट्टर 
ल्‍्याप एगाफे उपर वेठकर शहरमें फिराता और चायुक दे 
कर समझाता, मगर तु घोटाभी नहीं है, 

है मन ! हु धातुओमें सर्वोत्तम शिरोमणी सृरर्ण अथीन्‌ 
सोना होता तो में तेरे लिये सोहगी मगयाता और सूप फरडा 
वार हिलाझर एप्ण तापसे पानी जैसा पिएलय कर समझता 
मगर मु सोनाभी नहीं हैं, 
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वाकों मन न ढूके काहुं ठोर ॥ मना ऐसे ॥ ३॥ 

जुआरी मन जुआ दसेरे । 

कामीके मनकाम ( भरे मना कामीके मन काम ) ॥ 

आनंदघन घसुु यु कहरे, ( आनंदधन मना यु कहेरे ) 

नित्य सेवो भगवान, मना ऐसे जिनचरना चित्तर्यारे॥५॥' 

चाचकहंद ? अनुभव विद्ठ्नन महात्मा योगीरान स्वात्मा 
को सदुपदेश देते हुवे फरमाते है के हे मन ? ज्यों ज्यों दिन 
निकलते जाते हैं त्थों त्वों. उमर कम हो रही है, जो क्षण 
गया वह पुनः आने हो नहीं वास्ते अरिहंत मशुका स्मरणकर- 
नेम तत्पर हो, जैसे गाय उद्रपोदण अथात् पेट भरनमेके 
लिये घनखंडमें जाकर घास और पानीसे मिदाह करती है 
मगर जो उसकी संतान ( चछठा ) साथ न होगा तो उसका 
मन छोटे दच्चेपर वना रहेता है, इसी तरह हे मनवा ? तुभी 
व्यवहारिक धामिक कार्य करते वरू्त तरण तारण भव मयनि- 
वारण परमात्माके चरनकमलम ध्यान रखेनेको परहुच हो. 

हे सज्ञो ? जैसे पांच पांच सात सात ख्रीयों-झुडके झुंड 
पानी भरनेकों वापिकाकी तरफ जाती हें और मटका शिर 
पर लेकर सखो सहेछियोंके साथ इंछती हुई स्मित वदनसे 
सशकरीम व्याप्त होकर वहंधरा पर चलती है; मगर उनका 
ध्यान पानीके मटकेसे अछूग नहीं होता, इसी तरह हे 
सनवा ? ठुंभी स॒ुम्ताति रूपी रंभापरी होकर शियल ? समता ? 
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परहमचर्य ? घोर तपश्नयों ? तीथे यात्रा ? देशरिरती * चेत्प 
प्रतिष्ठा ? जीर्णाद्धार ? सपात्रदन ! ओर चतहु॥व सघपी 
भक्ति रूप सहेलियोंक झुंड साथ लेकर छुकृत्य रपी मटका 
शिरपर लेकर धर्म रूपी वापिकामें घूति ? क्षमा? औदाये ? 
गाभिय ? निष्कपटता ? सरल ? मृदुता ? विवेक ? सपर 
उपशम रूपी जल भरनेको जा ओर फिर राग, द्वेप, तज्ज- 
न्‍्य, कपाय, मोड, क्री, छोभ, मान, माया, मिथ्यात्व, प्रमोट. 
और जो तेरे श् है वह तेरे सिरपर रहा हुवा जो सुक्नत्य 
रूपी मटका उसे गिरानेका प्रयत्न करेंगे, मगर हे मनदा ? तु 
ध्यान भूछ मत होना 

पाठर यर्य ? दीव द्र्से विचारने तुल्य है फ्रि पेड 
भरनेको दीच चोकफे मस्यमें मटवा हाथमे वास पड कर 
रस्सी ऊपर चलनेकों समर्थ होता है और नीचे तमाशवीय 
राखों मनुष्य शोर मचाते ह, भगर उस नटवेका ध्यान छो- 
गोंफे शोर बफोरफी तरफ नहीं जाकर स्थिर रहता है, जो» 
ध्यान भ्रष्ट होफ़र नीचे पडजाय तो नटवा मरण आप्त करे- 
इसी तरह है सुज्ञो ? हे मन ? तु भी सुरृत्य रूपी बांस हायमें 
पकड़कर घमे रूपी रस्सी पर चलनेकी हिम्मत कर और 
लाखों मलुप्योंके शोर रूपी अनेर प्रकारऊे विध्न तुझे प्राप्त हो 
तोभी तु व्यान भ्रष्ट नहीं होकर प्रशुस्मरणम चित्त लगाकर 
अर्दत ध्यानारूद होना, और जो मनऊो वे नहीं रखरूर 
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स्यान अ्रए्ठ होकर सुक्ृत्य रूपी ढोरीसे गिरजायगा तो मरण 
आप्त कर नकौोदिमे उत्पन्न होना पड़ेगा, वास्ते जो तुझे योग्य 
आलम हो वेसा करनेमें तत्पर हो, 
फिर श्री अनुभववेत्ता योंगीराज फरमाते हैं कि हे 
सन ? जेसे जुआ, ( जुगार ) खेलनेवाले मनुप्यके व विप- 
यानेदी मनुष्योके ध्यानमें जुगार और विषय हरवख्त 
व्याप्त रहता है इसी तरह तुंथी ज्ञानरपी जुगार खेलनेभ तरे 
चआऋदीयाओंको खो दे अर्थात्‌ हर जा. और धमरूपी इशकमें पदुत 
होकर श्री महावीर परमात्माका स्मरण करनेमें तत्पर होजा. 
हे बाचकरंद ? योगीराजके छुविचारोंकों हृदयतट पर 
वलयमाओ और गनको वश करनेझे लिये विद्वद्नन महात्माका 
जनुकरण करो और शुरुसे मनवश रखनेका प्रयत्न किये जाओ 
आर फिजूल विचारोंकों देशनिकाला देदो. एक जगह एक 
आषिश्दरने फरमाया है कि, 
विन खाधां विन भोगव्यांजी, 
फोगट कम बंधाय | 
आत्तध्यान मिटे नहींजी, 
काजे कवण उपाय र ॥ जिनजी ॥ 
सुज पापीनरे तार ॥ इत्यादि ॥ 
आई ' श्री आदीश्वर भगवानके सतवनमें श्रीमन्‌ महात्मा 
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पनिनहपणी महाराज उपरके फिररेंमे वयान फरमाते है कि 
बिना खाये बिना भोग विदुन और बिना किये दी मनुष्प 
बातरी बातमें कम चीकने करलेता है और आर्च रौद्र व्यान्मे 
मगन रहकर तत्वको स्मरण नहीं करता, वास्ते जिनिहपजी 
महाराज कहते हैं फि हे जिनजी ? मनको बशर्मे रखनेपेलिये 
क्‍या उपाय करना चाहिए और णब्र इमसें कोइ उपाय नहीं 
होगा ते भी हे परमात्मा | घुन परपीपर दयाकरके संसार रूपी 
समुद्रंसे तिरादेना यही यारवार वीनती है 


है सम्यो ? महात्मा आनदयनजीकी तरह वा श्री मिन 
उर्पमूरिजीकी तरह आपनभी कभी अपने मनफो समझानेका 
अगस्त किया है या मन यश्षमें मही रहनेकी हाल्तम जिश्ोप- 
कारक परमात्मासे रमी बीनती की हो तो स्मरण करो अरे 
पाठक ' पूर्वाचार्चोफा अजुक्रण बरनेकी तुम्हारी खास फज 
है और हुम बडे वंढे द्रएत खनते हो मगर उनका अनुररण 
नहीं परते यद तुम्हारे हकमें ठीक नहीं है हे मुप्यो ! तुमने 
श्रीगुस्महारानकी अमृत-मय देशनासे श्रवण किया होगा झि 
प्रनशे बशमें न करनेसे नटणीके साथ विपय भोगकी लाल्सासे 
झुल भ्रष्ट ऊराथा उसी नटवेफे स्वरूपमें नाचनेवाले एछायची ऊ- 
भरने मनको वक्ष किया तो नाचते नाचते ऊेवलज्ञान प्रगठ हो गया 
हे भाई हृत्यफलार्मे पनको एफाग्र नहीं फियाथा, मगर एलायची 
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कुमारने नाचते नाचते मुनिराजको देख कर अहते ध्यानाहठ 
हुवा था ओर संसारकी वासना नए्ठ होंगइ थी जिससे केबल 
प्रगट हुआ, 

ओर आपने घुना होगा कि आरिसे शुबनमें मनकी एकाग्रता 
करनेसे मरतेश्वर चक्रवत्तिने केवल प्राप्त क्रियाथा, इस तरह 
जनशात्रोंम गनसुकमाल, मेताय घुनि स्कधाचार्य आदिके ब- 
होतसे द्रष्टंत मोजुद हैं, ज्यादा जाननेकी खदबाहीगवाले स्लि 
ज्ञासुओंको गुनिराजोंसे दरियाफ्त करना, 

सभ्य पाठकों ? ऊपरका हाल सव समझमे आगया होगा« 
सगर तुम अपने मनको बक्से रखनेका प्रयत्न किये जाना 
और जब आपका मन आपसे मतिकूछ हो तो वीवराग देवके 
समक्ष जाकर अज किया करना कि जिससे आपकी पदति 
स्वच्छ हो, 

एकदा श्री आनंदघनजी महाराज मन बशमे न आनेसे 
श्री इंंथुनाथ स्वामीसे वीनती करते हैं सो पाठकोंके समझना 
नीचे लिखता हुं उसे पाठक ध्यान पूवक पढें, 

॥ राग गुजरी “अंबर देहो झुरारि” ॥ यह देशी 

मनडं किम ही न वाजे हो छुंथु जिन, 

सनई किय ही न वाजें, 

जिम जिम जतन करने राखू, 


( २१३ ) 


तिम तिम अल्गु भाजे हो ॥ कुथु जिन ॥ १ ॥ 
रजनी वासर उसती उजढ, 

गयण पायालें जाय, ॥ 

साप खाये ने मुखइ यो, 

एड उखाणो न्याय हो ॥ कुथु जिन ॥ 

मुगति तणा अभिलापी तपिया, 

चान ने यान अभ्यासे ॥ 

चयरिइ कह एहयु चिते, 

नाग अयछे पासे हो ॥ छुथू भिन ॥ ३ ॥ 
आगम आगमपरने हाथे, 

नाये किण विय आई ॥ 

पिंद्ा कणे जो हठ करी इठ, 

(नो) व्याल नणी परें याकु हो! छुब मन ॥ ४॥ 
नो ठग फहु तो ठगतो न देख, 

साहुरार पण नादि ॥ 

मस्त माहें ने सहुयी अलग, 

ए अचरिन मन माही हो ॥ वृूथू जिन ॥ ५॥ 
जे जे पहु ते कान न धारे, 

आप मने रहे पाठ ॥ 

सुर नर पड़ित जन समजाये, 

समन न माह रोसाड़ हो ॥ कुब्‌ मिन ॥ ६ ॥॥। 
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म जाण्युं ए लिंग नपुंसक, 

सकल मरदने ठेले॥ 

वीजी वाते समरथ छे नर, 

एह ने कोइ न झेले, हो ॥ कुंथू जिन ॥ ७ ॥| 

मन साध्यु तेणे सघ् साध्युं, 

एह बात नहीं खोटी ॥ 

अमके साथ्युं ते नवि माजुं, 

एह वात छे मोटी हो ॥ कछुंथु जिन ॥ ८ ॥| 

मनडुं दुराराध्य ते वश आण्युं, 

ते आगम मते आणु || 

आनंदघन शप्र्;ु माइरुं आणो, 

तो साचुं करी जाएं हो ॥ कुंथु जिन || इति ॥ 

ग्रिय पाठक ? योगीराजका मन वश न हुवा हो ऐसी 
हलतम आनंदधनजी महाराज श्री कुंथुनाथ स्वामी ( श्री 
सत्तरमें तीथकर ) से बीनती करते हैं कि हे विभों ? में अनेक 
ध्यान मोौनादि कए क्रिया करके मनको आपके चरणमें छूगाना 
चाहता हुं; परंतु परर्पी मन अन्य स्थरम रूग कर आपके चर- 
नम नहीं लगता और ज्यों ज्यों मे इस मनको कब्जे करता हूं 
त्यों त्यों यह दूर भगता जाता है, हे नाथ ? रात्री दिवस 
( दिन ) उजाहमें वस्तीम, पातालमें और आकाशादि स्थरूम 
भन चकर खाता फिरता है; मगर किसी स्थल पर इसकी यावि 
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६ वेग ) स्थिर नही होती, क्यों कि इसकी चचलता अत्यंत है 
और थह पापी जगह जगह दोढता है, मगर इसको सर्पकी 
तरह सएरी नहीं आती, जेसे व्यवहारमें फहते ४ ऊ्रि सर्पने 
काट खाया, मगर असली वात सोये तो खाया क्‍या ? पेचारे 
के मद एफमी पय्रल नहीं आता इस लिये कहा है कि साप 
खाय ने घुखइ यो थु, सर्प ग्वाता है मगर उसका सुड़ तो खालो 
पहनाता है इसी मुवाफिझ अत्यन्त त्रेग चपल मत भटयता 
$ मगर ठप्णा परी नहीं होती 

है कृथुनाय स्व्रामी ? आपके शासनमें अनेक मोक्षपे अ- 
मिलापी ज्ञान ध्यान सहित तपश्न्यों करते ४ और मनको 
वश करनेफे छिये भयत्नभी परते ह मगर स्वात्माका स्वरूप 
प्रगठाने बाले महाप्ठानेफों यह पापी मन ऐसी दुशमनाटसे प्रप- 
च जारमें डा? देता है कि ग्िना प्याससे मयश्नरमण करते 
फिरो प्यारे बाचक ? आपको माछुम दोगा कि मनरूपी दुश्त- 
मनने श्री असनचढ्र राजपि पर कैसी जाल रचीथी ? पह 2पणत 
पाठकोरे समझनार्य सक्षेपसत नीचे दरन परता हू 

श्री ज्लितिमतिप्ठित नामक नगरमें विश” भुजयर्वाले 
मद्ठागज शउुटमनम झच्चट और न्यायके नपने निनदी भोमा 
जापन्त गिम्तीण से प्राणयी ऐसे श्रीमसनयद्र राज। रात व रतये 
प्रयशा चीग्भगयानकी समससर्य सुनकर मसन्नचद्र राजा बदल 
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ऋरने पथारेथे, श्री भगदंत थी योग्य अवसर देखकर 
यमदेशना देने लगे और राजाकों वेराग्य आप्त होनेसे 
अपने रूघुव॒यके पुत्रकों राज्य सोपकर आप दिक्षा ग्रहण करते 
हुवे और अनेक परिश्रम करनेसे मुनिश्री राजपी कहलाये 
शकदा वह राजपी घमतत्वका चितवन करते हवे शुक्क 
व्यानारूट शुभ भावना मय होकर राजग्रही नगराके समीप 
कप्योत्सग ध्यानमें खडेथे, इस अवसरमे श्री बीरमगवान समो 
से अवन कर जनसमूह झुंडके झंड दर्शनार्थकों मारहे थे 
उन मजुय्यागे दो पुरुष क्षितवित्रातिष्ठित नगरकों भी जा रहे थे. 
डउनमेंसे एक मदुष्य अपने पुराणे राजाकों देखकर पोछा कि 
हे घाह | इन राजपीकों धन्य है कि जो राज्यलक्ष्मी वित्त- 
चैमबादिको त्यागके चारित्र ग्रहणकर विषम मागमें चलनेको 
अददद हुवे, इस तरह सुनकर देसग मथुप्य बोला क्षि-अरे 
इन्हें धन्यवाद काहेका ? यह तो धि:कारने तुस्य है क्या कि इन्हाने 
ऋुछभी सोचे समझे बिना अपने रूघुवयके पुत्रकी राज्य सिदुद 
कर योगी होगये और अब इनके दुश्मन बेचारे दालककों 
सताते हैं ओर प्रजा सर्च तवाह होंगइ है. तो इन्हें क्या 
घनन्‍्यवाद देना ! 
प्रिय पाठक : दोनों पुरुष वात करते करते भूमि उलंघन 
झरगये और इधर संसारसे निउत होनेपर भी दूतकी वात सुन 
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झुतके भोह्म फसकर मसन्नचद्र राजपी व्यानश्रष्ट हुवे और 
शरीर फोर ज्याप्त हुआ मनहीं मनरम लढाइ करनी शुरुको 
और दुब्मनोजों मारने रूगे इतनेमें बीरमझुके दशनार्थ जाति 
हमे श्रेणीक राजा सुनिकों देखकर वंठना करने छगे-मगर 
मुनिने उमेछाभ नहीं दिया जिससे अ्रणीक राजाने सोचा झि 
मुनि शुरू यानमें छयछीन हैं ऐसा पिचारकर वीरभगवानके 
“समीप पहचफर अ्णीक महाराज प्रश्न करते हुवे कि हे भग- 
बान ? मेने देखे उस हालतमे प्रसन्नचद्र राजपी आयुष्य पूर्ण 
करे तो फ्ौनसी गतिये जाय ? प्रत्युत्तरमें मश्ुु कहते हुवे कि-हे 
अणीक ! सातमी नर्फम उत्पन्न होवे ऐसा छुन अ्रेणीक राजा 
विस्मय होकर पिचारमे प्रवेश हुवे, 

पाठफों ? श्रेणीफ राजा विचारमें ह चलो अपन प्सन्न- 
चद राजपीकी तरफ चले हे भाई! मुनि तो प्रचढ युद्ध रगे 
और मनहीं मन सर शत्रुओऑका वध करने छगे और एक 
प्रधान पाकी रहा, मगर शत टूटजानेसे शिरपरके सुकुटसे मारने 
की तयारी कर, झुकुठ लेनेफ़ो शिरपर हाथढाला तो केश 
लाचित भिर हाथ आया ओर भ्रष्ट हो गये, वह मद्ात्मा साव 
धान हुवे अपनी आत्मा़ों थिकारने लगे, ज्ञान द्रह्टी जामत 
हुई, विपर्यास भात नाश हुवा और सगेग प्राप्त कर ससार 
अ्रह होने याठे मुनि कहने लगे ऊि-किसझा राज्य, उसका 
परिवार, यह सय अस्थिर ई और मेंनें प्रधमम्रतर्ा भग फ़िया 
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मात्मा! यह आपसे विश्ठुख रहता है. वाचकह्ंद ! इस लिये मनको 
ठग कहा जाय तो क्‍या हज है? मगर जत्यक्षम ठग झाठुम नहीं 
होता और साहुकार भी मालूम नहीं होता; क्योंकि गुप्त रीतिसे 
पांचों इद्रीयम मिछ रहा है और इंद्रीयं अपना अपना विपय 
भोगती हैं तो यह वोचमंही प्रपंचम।ल रचंदेता है और 
सवके शामिल व सबसे अछा दोनों वातोंमें मस्तेज यही 
एक आश्रय तुल्य है 

आनदर्भननगी महाराज कहते हं कि हे विभो ! में जब 
इसे हितशिक्षा कहता हुं तो हृदय तटपर स्थिरही नहीं होने- 
देता और स्वछेंदाचर्णम मग्न होकर आत्त रोद्ग ध्यानमे पहत 
रहेता है वास्ते हे भगवान ! में इस मनको केसे समझा?! 

वाचकहंद ? महात्याका फरमान सत्य है क्योंकि देवता 
जो सब शक्तिमान ह-वहभी सब कायम समय है, मलुप्य 
ऐसे होते है कि जिनसे सिंह अष्टापद जेंसे जानवरोकोभी भय 
पैदा होता है. और पंडित जो वादविवाद करनेमें समय है 
ऐसे मतनुष्यलेभी वश्ष होना हुप्वार हे मगर अभ्याससे सब 
सहल होसक्ता. यह न्यायशात्का दचन याद करके अभ्यास - 
को मत छोडो, कहा है कि. 


अभ्यासेन क्रिया सवी । 
अभ्यासात्सकला कला ॥ 
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अभ्यासाद ध्यान मौनादि | 
किमभ्यासस दुष्करम्‌ ॥ १॥ 


अर्थ-अभ्याससे सर्व मझारकी क्रिया और सपर तरहकी 
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फछा व यान मौनादि प्त होसक्ते और दु साय कायमी 
अभ्याससे मुशसिल नही है 


है पिभो ? मन यह नपुसकलिंग है मगर पुरुपलिंग 
वाह मनुप्यभी इसको साय नही कर सक्ते ह पुरुषवर्ग तप 
जपमें, कएक्रियामें, जल तैरन ग्रिद्यामें, आकाशमा्गं जानेमें 
विद्युत प्रगटनेंमे, भूत पिशाच डाकिनीफों वश फरनेमे 
समर्थ ६, मगर नपुसक लिंग मनको बश नही कर सक्ते, और 
जय सुगुर समझाते हू वो यह मन ऐसा चतुर वन जाता है 
और नर्कादिके दु'ख झुनते बरत ऐसे उच्चार करता दे कि 
करे उसे धन्य है हमारे जैसे पापियोंकी गति न माने कैसे होगी 
ऐसी मीठी मीठी बातेफर उपाथ्यमें तो दुनिया भरके समझ- 
दार बनजाते ६ और उपाश्रय बहार निकले क्लि अरे साथु 
महाराजफा फरतव्य सदुपदेपष देनेफा है और अपना करवव्य 
अदण करनेझा है ऐसी वाक्य पढ़ता चलाने ल्माता है और 
जय शाबातुझल भवत्तेन फरनेफा समय आता है तो रिल्कुछ 
मिप्रुस हो बैठता ६, इस लिये योगीराजभी फरमाते हैं कि हे 
मभू ! जिस कदर आपने अपना मन बद्य झिया बैसेही मेरा क- 
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रदो तो में मन वश किया सच्चा सम्झुं, दद्यपि आगमसे में 
समझ गया हुं कि आपने मन वश किया मगर मेराभी मन 
वश कर दो तो मे स्व॒तः अनुभव करूं, 

है इस लेखके वाचकट्द ? कृपाद्र्टी कर उक्त लेखकों 
चारवार पढ़कर आनंदघनजी महाराजका अनुकरण कर मन- 
को वश करनेका प्रयत्न करना और जिनभक्तिमँ ल्यलीन 
रहकर स्वात्माका उद्धार करना यह एक सड्जनके सेवक 
और दुजनके मित्रकी बीनति है, ओर जो कुछ अयोग्य लि- 
खनेंम आया हो उसके लिये ध्मा परार्थी हुं-इत्य् विस्तेरेण, 


ता. क -इस लेखमें किसी वातका पुनरावर्तन करनेमे 
आया है यह खास पाठकोंके राभार्थ समझना. 
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( २२३ ) 
॥ # नम सिद्धिभ्य ॥ 
जैनशब्दका महत्व 


3 





ध्रयम ग्यप्ट 
४ ज्ैन !! शब्द पहतेही चित्र ऊैसा प्रफुछित होनाता है 
भानो सूर्वके उठयसे फमट खिल गयाहो, अह्द | यह सुंदर 
और शुभ शब्द फिसने एसपन्न किया | और इसका ऐसा प्र 
भाव क्यों दुआ ' बास्तवर्मे आधुनिक समयके समान प्राचीन 
छारुमें मीठे वात और फीऊे पकवान नहींये, प्राचीन कालमें 
मिस पस्तुरा जैसा गुण होताया वैसाही उप्तका नाम रख्खा 
जाताथा. यर्तमान समयात्ुुसार, जैसे नाम तो र्ख़ा दी 
भदयाछ और फ्णभरमे निरापरावी पशुओंका थाण लेटारते 
ई, राम रखा नयनहुख़ और आखके अधे, अतएृव आज 
इस घर पा सच्चा मदत्य यताते है 

५ जैम ! धप्फे योग्य त्ोन > व्यक्ति होसक्ति ६ और 

जो जगतपें सच्रा सवेत्तिम मुक्तिदाता धर्म है, उसका नाग 
शिसन “जन ४ धर्म रबखा इस दातकी प्रथम आउद्यक्ताहै, 

जैनपरमेझा प्रथम प्रचार, 
प्रथम जेनपर्ममी अदर ”स ससारकों द्वव्पायिं न्‍्यमफि 


मच 


अपेता जनानि अर त अर्थात नित्य और पर्यायार्थिक न्‍्ययक्ि 


( २२४ ) 


अपेक्षा अनित्य अथीत्‌ परिवर्चित मानते ह इसी तरह अनः 
न्‍्ता कालचक्र व्यतीत हुबे और होते रहेंगे, इसी प्रकार प्रट्ेक 
कालचक्रमे उत्सपिणी और अवसर्पिणी दो विभाग हुआ के 
रते हैं, जिन प्रत्येक विभागोंग चौवीस * तीवेकर याने सच्चे 
स्पाद्रद दया धर्मके मवर्तक हुआ करते हैं यानि देवरचित 
समवसरणमें विराजकर द्वादशांगीका कथन करते है, जिसके 
द्वारा अनेक जीव झुक्तिको प्राप्त हुवे और होते रहेगे. 


न 


इस उत्सपिंणी काम पितामह सुगादि देव प्रथम ती- 


अकर श्री ऋषभदेव स्वामीही इस ( अद्झइ॒त चदद ) घमंकी 
सीव रखनेवाले हुवे है, उन्होंके प्रभावसे अनेकानेक जीव इस 
« जैन ” के ततिषालन करनेसे इंक्तिके भाजन हुवे है 
इसी प्रकार सब तीयेकरक इस महा प्रभावशाढी धर्मका मचार 
करते हुवे अनेक जीवोंकों इस दुःखगाह भवाणवसे पार 
जतारगयेहैं,..__ ७ है हद 

४ ऋषभदेव १ अजीतनाथ * संभवनाथ हें आभिनंद्न 
४ सुमतिनाथ ५ पद्ममथु ६ सुपाखनाथ ४ चंद्र ८ पुप- 
दनत ९ शीतलनाथ २१० शेयांसनाथ ११ वाहपूज्य ९४ विम- 
लूनाथ १३ अनंतनाथ १४ घधर्मनाथ १५ शान्तिनाथ ३ छु- 
न्युनाथ १७ अरनाय १८ मछिनाथ १९५ सुनिछुच्त २० 
नमनाथ २९ नेमनाथ रेरे पार्खताथ २३ महावीर ( बर््धू- 
मान ) २४, 


( २२७६) 


« आत्म तीरयरर वीरमशुने इस वर्मा पुणे उद्रोव् किया 
और उनसे निर्याय-पट प्राप्य शेनेक्के वार परमोपोरी आर्ट 
चायोंनि अपने तान-यलसे जावुनीफ समयकी स्थिति मास्ुम 
पर भोरे प भय्य जीयोंगे धिता या यों कहिये फि हमर 
मठात हणी बनानेयें छिये एसे शाखा टिखे कि अंभितय 
# जेनधर्ग ” दी पतादा भारत वर्ष एदरही हे जार 
चिखाहल तक उठती स्ट्रेगी अपयहदतलाना आपध्यक फि 
४ जुनधर्म ? यो पत्येफ तीयक्रन और उनके यराट पृज्य 
आचायोंने किसतरह अवर्ता, और इस पविग्न धर्मका बया उद्दे- 


हे हे जोर इस शुभ धर्मों अगीसार परनेप्रालोफ़ों बया 
होता है यह पगसे बताया जाता है 


प्रथम्या अतिम तीर्थंकर तक उनके बाद आचायोन इस 
धर्म एयसा प्रचार उिया यानि प्रथम तीरययरने जैसे तल फ- 
धन गियेये उैसेद्ि सत्र पीर्यकराने प्रवचाणे, गणपरान सूझ 
रखे और आयायोने पुम्तयामस्द किये, उसमें तिसी तरहदा 
परियर्णा नि हुआ, इसहीसे इस महत धर्मम्ें प्रधारफ पिलता- 
>> ग्रथि प ऐधया फर कि जय अन पर्मेमें परिवर्नन नह 
हुआ तो पत्तेमाय्मे जो पिरके मैनोयोंफके नगर आते ६ ये 
फ्यों ? उत्तर-तीपररोंरे प्रधनाहसार अयौत् द्वाल्यांगीडे 
अडुसार शो अभीवः सच्चे पर्मपो प्रयर्चते ६ महा जदी ४, 
थादी क्ैतामास समगना चाहिये 

रद है 








( २२६ ) 


शह आदिनाथ भगवान कह जासक्ते हैं, प्राचीन समयमें शासत 
चुस्तकारूढ करनेकी आवश्यकता नहींथी; क्यों कि उनकी विचा- 
शश्चक्ति ( याददाइत ) बहुत बढ़ीथी, 


प्वाचायोने विचार किया कि भविष्य जीवोंकी वेसी वि 
चारशक्ति नहीं होगी अतएब प्रथम ताडपत्र व कागजोपर 
आार्;ोंका लिखा जाना आरंभ हुवा और उस समयके शा 
आअमीतक वढ़े २ भंदारोंमें उपस्थित हैं. 
इन शास्घका पवित्र उद्देश भव्यजीव सुक्ति-मार्गकों 
सरल्ताएवक प्राप्त कर सके यही है, अब यह बताया जाता 
फक्ि कम रूपी शत्रुओकोी किन २ कत्तव्योसे जीतकर मुक्ति 
भाग पाप्त हो रुक्ता ह 
जैनशासत्रोंके पवित्र सिद्धान्दकी समालोचना एक क्या 
अनेक जिव्हासेभी सर्वज्ञ कथित होनेसें नहिं होसक्ती, और 
उनपर अपनी सम्मति मकाशकरनी एवम्‌ टीका टिप्पणी करनी 
आनो सूर्यको दीपक बताना है, समकालिन तो क्या बड़े २ 
आच्य्यभी पुणे रीतिसे इन पवित्र शार्तोकि महिया वणन 
साहें दर सक्ते, तो फिर हमारी स्वल्य बुद्धि तो इस महिमा- 
को दतानेके लिये मानो उदधिके सामने विन्दु है, पवित्र 
जैनशार्वेमे तीन मुख्य तत्व हैं जिन्होंके आल्श्वससे अटल 
सक्तिका खुख प्राप्त हो सक्ता है, देव, गुरु, धर्म इन तीन 


( २२७ ) 
तत्वोकि कुछ महिष्रा इस अवसर पर कही णाती है, 


देव-प्रथम तो यह बताना परमावश्यक है कि जैनी कैसे 
देव मानते है, जैनी उन्हीं देवको मानते हैं जिन्होंने यृक्तिका 
अखड खुख राग देपादिसे रहित होफर भाप्त पर, तीयेकर 
पदकों सुशोभित किया है उनके उत्तम झुणवी विशेष मं 
हिमा पीछेके ( ज्याख्याकों ) खडमें प्रकाशित की जायगी, 


गुर-सदूगुरु बही होते ह जो जनशात्घों के पवित्र सि- 
द्वा ताससार शुद्धसयम पचमहात्त पालकर मुक्ति प्राप्त 
करनेफका साधन फरते हैं यह अपसर समझकर पहले “ लेनी 
येकि महाम तर ” कि सक्षेप समालोचना की जाती है-महा 
मंत्र जिसको नरफरार मजभी कहते हैं उसको सस्कृत भाषा 
इस तरदपर कहते है “ नम अहत्‌ सिद्धाचार्योपाध्याय सबे 
साधुम्य ” यह पच परमेष्टी मोक्ष प्राप्त करनेफे लिये मुख्या 
बार भूत है, इसका भावाव यह है कि “अहन्‌ ? जो तीर्य- 
कर होने पाले ६ ' सिद्ध ! जो मोक्न प्राप्त कर चुके ६  आ- 
घाय ?  उपा याय ? ' साधु ! यह वत्तमानमें भव्य जीवों 
को भयोटव्रिस पार उतारनेके लिये स्टीमरफे केप्टस समान है 
इस आय देशम पिचर रहे हैं, जनी लोग इन्दीकों सदूशुर 
कहने ६ और उनप चाबानुसार जय रण देखे जाने इतों 
सर उचित शुणानुसार प”टवि देते है अथोप्‌ मिनमें छत्तीतत 


( कक, 
( २४८.) 
५७ रे 


गण होते हैं वे आचाय, व पच्चीस गुणवालके उपाध्याय व 
सत्ताइंस गुणवाले साथु पदविसें सुशोभित होते हैँ, इन सम्रस्त 
गुंणोकों इस स्थानपर बतानेस लेख बढ़ा होजानेको और 
दूसरी आवश्यक वात न छिखें जानेका भय है; अतएव साधु 
के सत्ताइस गुण संक्षेप्त/ः बताये जाते 6 (१) एक आत्म 
स्वरूप जानने वाले ( २) दुबिध धर्मपकारक (४ ) रत्व 
जीकके वताने वाले ( ४) चार कपायानिवारक्त (५) पंच 
महात्रत धारक ( ६ ) छकाय पालने वाले ( ७) सप्तभय 
निवारक ( ८ ) अष्ठ कमाको जीतने चाके ( ९) नव विध 
च्रह्म गुप्त पालने वाले ( १० ) दशाविध जति घधमके धारक 
(११ ) ग्यारह आवककी पडिमा वत कराने वाले (१२) 
वारहब्रत श्रावककों उचराने वाले ( १३ ) तेरह काठियाजी- 
पक ( १४ ) चोदह एुर्व विद्याके उपदेशक ( १७) पन्दधह 
भेदके ज्ञाता ( १६) सोलह परिसह सहन करने वाले 
( १७ ) सतरह प्रकारके संयम पालने वाले ( १८ ) अग- 
रह दाप निवारक ( १९ ) उंनीस काउस्सर्गके दोप ।निवारक 
(२० ) बीस स्थानक आराधक ( २१ ) इक्तीस श्रवकके 
गुण जानने वाले ( २२ ) वाईस परिसह जीपक (२३ ) 
ज्ेइंस विषय निवारक (२४ ) चोविस जिन आणाधारी 
( २५ ) पच्चीस भावना भावक्र (२६ ) छब्विस दशकरुप 
व्यवहरके धारक (२७ ) सत्ताईस गुनिशुण संयुक्त ऐसे 


( २०३ ) 


ट  अट है 
करके ३६-२५-२७ गुण होते है घह्दी सदगुरु होते हैं, इनाकरे 
पुनः सम्रालोचनाफ़ी आवश्यक्ता नहीं, वाचक्टद ! ऊपर 
बतछाये हुओं २७ गुणसे मालूम कर चुऊे होग कि “जन ” 
शाह्योफे कैसा पवित उदेश वे नियप्र है ? यह तो सप्रको 
विद्दित दे कि तिना परिश्रम झिये वो वस्तुभी नहिं प्राप्त 
होती, केवल रबर पर आवार रखने वाले वे स्वयम्‌ परीक्षा 
कर सक्ते ह कि जय ईवर उनझरी रक्षा करने बाला है तो 
उनको अपने हाथ पैरभी नहि हिलाने चाहिए-नहि, नि, 
पाठक्गण ! यह ज्िसी सनभिन्नक उताया हुआ मांगे हे 
यौर उससझो बेदी लोग मानते ह जो निरे आछसी € और 
जप्ञानका पर्दा मिनाऊ उछिके सामने लटका हुया है 


आप इस छोटेसे दृष/न्तले समझ चायगे कि ईश्वर पर 
जाआार रखना मात्र एक भूल नहिं तो क्या हैन्‍्याने अपन 
गत सार्यक्े टियेभी एक नोरर रखते ६ उसको तनखा देते 
हरेभी अनेक व(र कहते है ता वह काम करता हे, तो फिर 
इंग्वर पर अपना ऐसा जया जोर ह ? या ईश्वर अपना ऐसा 
कणी क्योंक़र दइ ? कि अपन त्तो यठे २ गप शप चला रहे है 
ओर ईखर जापका मेनेजर ( व्ययस्थापक ) यनकर आपकी 
सेगा करे, यन्‍्वुवगे | यह एक मात्र बोखेकी टी दै-विना 
परिश्रम झोईभी वस्तु प्राप्त नह हो सक्ती ( कईछोग ईश्वर 


( २३० 


को कर्त्ता मानते हैं; मगर यह ठीक नहिं इसका विशेष वर्णन# 
देखना हो तो जेनतत्वादश या जअज्ञानातामेर-भास्करम द्ख़ 
लीजिये, तो फिर मुक्तिका अखंड खुख प्राप्त करना केवह 
वातोंसे नहीं हो सकता. जो मोक्षाभलाप( ह उनका, उपराक्त 
वातोके सिवाय महान कष्ट व उपसगे सहन करनेहीं पड़ते है 
और जब थे इन कष्ट कमोसे विजय माप्त करलेते हैं तबही वे 
मोक्षगामी होते हैं 

पमें-धरम दो प्रकारका होता है यान निश्वय (आत्मिक) 
धर्म व व्यावहारिक धर्म, व्यावह्रिक धमं २ प्रकारका होता 
है १ छोकिक २ छोकोत्तर छोकिक धम उसका कहते 
जिसको कि नीति पूवेंक चारों वण अपने २ कणव्याम मद 
त्ते हैं यानि क्षत्रियोंका धर्म नाते माय व सत्य घमेका रक्षों 
कर अनीतिका दमन करना, वेध्यका धम सद्‌ व्यवहार करना 
€ व्यापार ) करनेका इत्यादि, छोकोत्तर धर्म उसका कहते ३ 
कि देवगुरु आदिकी भक्ति व दान शी तप भावना यह चार 

प्रकारसे धरम साधन करना अथात्‌ परोपकार क्षमा शन्द्रयाका 


3६ यदि तबी किया जावे कि शुभाशुभका फेर कर्मस 
दोता है तो इखरका अपेक्षा क्या करना चाहए ! उत्तर-इश्र 
के स्मरण व भक्तिसे पृष्यवंध व कमोक्ी नि्मेरा हनिसे परम 
सुख प्राप्त होता है मृत्तिपुजाकाभी यह कारण ह. 


(२३१ ) 


दर, कपायका जीतना इत्पादि इनके बगैर, मोक्ष प्राप्त नाई 
हो सकता, अब इसका कुछ विवरण आपको भेट किया जाता 
है-धर्म उसहीको कहते है जिसमें दयाहो, यों तो सर्व घर्माव- 
छम्मी अपने २ धर्मों दयामय वतांते हे जैसे इगलेंडमें प्राणी 
रक्षक मढली है ( यहमी अपनेक्ों दयामय बताती है ) उसके 
दयाफे दृश्यफ्ों देखिये, यह मइली मत्येक प्राणीयोंक्री रक्षा 
का प्रयरन करती ६ और जय देखती है कि इस म्राणीका 
पहुत उपाय करने परभी बचनेफी आशा नहीं है तो उसको 
गोली मारदी जाती दे ताके उसके जीवकों कष्ट नहों-भारत 
यर्पीय देवी देयता तथा फ्रिया अनुष्ठान यश्ञादिक्रे वहानेसे पशु 
बयमे धरम मानते ह-पोड हिंसक जीये मारनेमें यम मानते है 
इत्यादि कई अक्रारम्े छोक अन्यान्य स्थार्थ सावनमेंदी धर्म 
मानते है, परन्तु सा धर तो पही कहा जाता हूँ मिसमें यथा 
नाम तथा सुण है, जनो उसीही पर्रित व सच्चे धर्मफ्े अज्ुया 
यी ह_-और बह “ अर्दिसा परमो धर ? इस सब्दर्से जगतमें 
विग्यात हो रहा है-स्ठएक अन्यान्य प्रिरर्मी इसरा ( अ्दिं- 
सा परमो धर्म का ) मन गढहन्त अर्थ रुगाकर भोले जीयोंसी 
अमम डाल देते ६ परन्तु उसका सच्चा अर्थ तो यही है कि 
४ हिसा नहिं करना यही परम धर्म हे! यानि दया बगरः 
धर्मदी नि ( यायों कहो ऊक्रिदयागेंही धर्म है! ) जैनपरपर्म 
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तो ठी+, अन्य धर्मायोनेभी पहा है कि * अहिसा लक्षणोयमें: 


( २३२ ) 

अधमो पणिनां वधः । तस्मात्‌ घमार्थिना वत्स कत्तेव्या शा्णी 
नां दया ॥ ” इस जगह थोड़ेसे जनजाब्ोके तथा जनवि- 
'हान पंडितोंके वाक्योंके व्ठान्तके रवानमें जन्य मतावलत्या 
बिद्वनोंकी ( अहिंसा परमों घम। पर ) सम्मति वततवाई 
ड़चित होगी 

ओी जैन खेतास्वर कान्करंप्क्का तीसरा अधिदशन भें 
यदोंदेम हुआ उस वद्धा ३० नब॒स्वर सम १५०४ २० की 

द्विख्यात भारतभूषण लोकमास्य पंडित बालगेगांतर दि: 
ऊने जो मरहदी भाषाम प्याख्यान दियाथा उततडा सारण 
हल 


| (/ 
3॥ 2 है 


त्् 


त्‌ 
' जैन धमकी धाचीनता ” 

जम घर प्राचीन होनेका दावा करता दैनजैन घम विशेष 
कर ब्राह्मण धर्मझ्े साथ अत्येत चेक सवेध रखता है 
उप माचीन और परस्पर संबंध रखने वाले हें.जैन हि 
पफकिलनेक लोगने भेद वदऊाया है पर बह यथांव ना 
थत और ब्राह्मणधत हिन्दु धबेही है; ग्रंथ तथा 
व्याज्यानोंसे जाना जाता है कि जैनधर्म अनादि हैन्यह 


किक बे छ ब्ड््‌ 
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( २३३ ) 
स्वामीका जो समत्‌ चलता है उसको २४०० वर्ष हो चुक्े है 


गौतम बुझ मद्मायीरस्तरा्मोले शिष्यवेरू यह भर्थप्ति स्पष्ट 
विटित छोता है जिससे माइम होता है कि तोछ-धर्मकी 
स्थापना होनेके पहले मेन तमे चमऊ रहावा, यह यात वि 
खासनीय है, गौतम और यौद्धऊे इतिहासमे २० वर्षफा अन्तर 
है चोदीपत ती रोम महावीरस्पामी अतिम तीयकरई, इस- 
सेभी जन धर्म प्राचीनता वित्त होती हद धर्मऊे तत्व 
लेन धर्मझ़े तो जसुव् रण दे 

आऔटपा परणों धर्म इस उतार सिद्वान्तने यामण धर्मपर 
स्मरणीय ( मुहर ) ठाप मारी है-यत्ाव पश्ुदिंसा आनक्षलक 
नहिं द्वाती है यही पी भारी छाप अन्य परप्षियों पर जन 
प्ॉने मारी के, पुर क्राठ्य यत्षके ठिये असग्योकी हिंसा 
शेतीरी इसझा प्रमाग भोज ग्रयोंगे &। परल्‍्ु इस पोर 
दिसारा याटाण धर्मस पिला ऐेजायेया मद्मापुण्प गेल 
धर्मों दी ६ 

“४ झगरठेफी जह ? 

आपषण वर और जैन उर्म शेनोम झगदेबीनर दिंसावी 

# यह भा भाषप। ऐर नहिं है क्यों नि गीवमम्पराी 
और गोतमय्रीद्ध जुने जुटे हुसे ४. 


( २३१४ ) 


वह प्रायः नष्ट होगह और इस रीतिसें ब्राह्मण धर्मकों अथवा 
हिन्दुधमकी जैनधर्मन अहिंसा धर्म बताया है, यदि जैन 
धर्म न होता तो आज “ अहिंसा परमों धर्म! की ! पताका 
संसारम खड़ी नहिं रह सक्ती, 

इसके आतिरिक्तभी अनेक दृष्ठान्त उपस्थित है कई अग्र॑शों 
नेभी समय २ पर इस परम पवित्र धर्मपर अपने २ आशयको 
प्रकट कर अपनी बुद्धिका परिचय दिया है उन सबका वणन 
करना स्थान संकोच अन्लुचित है 

महाशय ! उपरोक्त वाक्योंसे आपका जेन धर्मका महत्व 
वोदित होगया होगा, जिन सज्जनोकी विशेष हाल सरलता 
पुवेक समझनेकी इच्छा होने जैनतत्वादर्श तत्वनिर्णयमा- 
सादादि ग्रंथोंसे माय करसक्ते हैं ॥ शब्र ॥ 

॥ प्रथम खंड समाप्त || 





७७००४ ऋण 





पे (0 
ज॑न शब्दका व्यास्या, 
द्वितीय खण्ड, 


स्याद्रादो वत्तेते यस्मिन पक्षपातों न विध्वते । 
45३ कप हैक 
नास्त्यन्य पीडनस्‌ किंचित्‌ जेन धर्म स उच्चते ॥ 


( २३५ ) 


अब आपको सक्षिप्त जैन शब्दकी व्युत्पत्ति और उसकी 
व्यार्या वतलाइजाती है 


४ आनदगिरिकृत ” ' शफरविजय ! में जन शब्दकी व्यु- 
त्पत्ति इस प्रकार बताई है “ जीति पद बाच्यस्य नेति परदेन 
पुनर्भव तस्पाज्जन्ध शुन्य' जैन; ?”” अयात्‌ मुक्तात्माफा पुन 
जन्म नहीं होता, जन शास्तोंमं ऐसी व्युत्पत्ति की गई है कि 
४राण द्वेषादि दोपान्‌ था कमे शठ्ुल्लयतीति मिनः तस्याजुया 
यिनो भैन' ” अथोद्‌ जिन्होंने काम क्ोधादि अठारद दोपोंको 
अथपा ज्ञानायणीय, दशनावर्णीय, मोहनाय, अन्तराय आदि कर्म 
भर ओरों जातेये 'मिन! और उनके उपासऊ 'जेन! कहलाते है, 
यानि जो राग देप क्रोध मान माया छोम काम अज्ञान रति 
अराति शोर हास्य जुग्रुप्ता अवीतू तिणा पिथ्यातव ( अप्टादश 
दूषण ) इत्यादि भावशनुआरों जीतते हैं. उनको “ जिन !? 
बहते हैं, यह ' जन ? शद॒का अर्य है ( ऐसे ।मिन इस उत्स 
पिणी काटसे ? ४ हुवे है जिनको तीर्थ अयतोनेसे तीयकर 
फहते ६, ऐसे पुर्वोक्त * मिन ? की जो शिक्षा अथीव्‌ उत्सगो 
पयाद संप्तभगी चार निश्षेप पट द्रब्य नय॒तवर नित्यानित्य 
आदि अनेर नयात्मक स्याद्वाल रूप मार्ग द्वारा हितदी प्राप्ति 
अहितऊा परिहार-अगियार और त्याग करना तिसका नाम 
“ निन शासन ? दे और “ जिन शासन ” झि आश्ञनुसार 


( २३६ ) 
चलने वालाको “ जैन ” कहते हैं. जो लोग जिनाज्ा विरुद 
चलते हैं वे कदापे मोश्षगामि नहिं हो सक्ते हैं और जो 


मह्ुप्य जेनी होकर लेन शाद्घोकि प्रवाण माफिक नहिं चलते वें 
सच्चे जेनी नहिं करें जासक्ते हैं, 


श्च् 
श्र 


जिन शासनका सार क्या हे 





.. ४ 4 का अजय अल 8 
ने शासनका सार ऊजायारनाद द्ाद्साड्ना। सह इसका 
>> हे रा फ्रिज न /५ धृ ९ नीति रे मर 
रारयह हे कि देशजेराते (श्रावक धर्म) व सप्रविराति  (झुनि 
0 चार रकन.. करन केनकान बमम्पतजल, अर आह 5 प्ट्ञं की: 
धर्र ) चारित्र अंग्रिकार करना अपात्‌ प्राणीवत्त १ हपा- 
न (० फनया७ अमथक- सु १, ्ध भय गज 29. लि जा क जन री 
वाद ९२ अदतादान हे मंथुत ४ पारंधह ५ रातजबाजन ६ 
ब्लड बज: ०कत न न्नरु रे 5 रण्ण्‌ बिन च्ज 
श्वक्ा त्याग करना, अथदा चरण सत्तरांद मंद आर 
उस नि अमन सर्वत्र ज्ेन धर्म बा विद 
१ यह स्याट्राड सबतन्न जनधम पालन करनका संवद्ाते 
भष्यही जय ईनतणा5 पृ न्ध्के सके झ्् पेज्ञार बेर 
मनुष्पह्ा दाह फकन्तु पंशु पंची आदसा आवक्ारा ह यह दात 
सनसनी आर ८ 09. <:..70.0 इस घध पक साहसकर 
शाक्षम डबंदूट ए, दब्ख्ाद ज्ञपिक यहां इस बना ताहस आर 
5०3 पल जप अझपतकि ७ 2३... गम कि जा हा 
कह बंठना अनाभन्नता हैं, तात्यथ यह का चाराहा बण दस 
ना आस 05७ भमिक्ता 2.5 5 
जातमंस काया इस पवन घमका आमकार कर सद्ध ६, 


र२ स्थूद नाशातेपातन्रत * खुद्रादादलद २ अदचादानन्रत 
सैथुमब्रद ४ परिग्रह॒त्र॒त ५ दिग्बत ६ भोगोपभोग ७ अन- 

इ ८ सानायिकवत ९ दिशावकाश २० पोयदोपवास ११ 
अतियथे संविभाग १२ यह आवकके द्वादशत्रत हैं, 


डर 
ए 
चथ 


( २३७ ) 


करण सत्तरीके ७० भेद ये एकसी चालिस प्रकारे मूठ शुण 
और उचर गुणकी अगिकार करें उप्तफ् सबंविराते चारीज 
हैं. उस चारित्का सार निर्बाण है अयौत्‌ सत्र कर्म जन्‍्य उपा- 
पिसे रहित होना उसको निर्वाण कहते हे, उस निर्वाणका 
अव्यायाध अयात्‌ शारीरिक और मानसिक पीडासे रहित 
सता पर्मानन्द स्ख्पत्त प्न रहना यह प्रपेक्ति मिन 
भासनफ़ा सार है, 


# जैनशास्त्र ” 


ये तो जैन सिद्धान्नके अनेक ग्रथ है, परन्तु मुएय ४०७ 
ड्गगपोंमे ११ अगर, १०२ उपाग, १० ग्रक्रीर्णक ( पयन्ना ) & 
छेद ८ मूल्मूत् और २ अयान्तरशन है ( प्राचीन ग्रयोके 
नामभी यारर अग चौदद पुर्व ई परन्‍्तु थे इतने बढ़ेये कि 
उनका ताइपन एयमू कागनोपर लिखाजाना कठिनया और 
वे अतकेषटी मुनिर्योक्रेट्री कठाग्र रहतेये ) ये वर्चमानमेभी 
पूर्वकातमें अनेफ अधरपियोंकि आऊमणसे पचऊर स्थित है। प्रिय 
पाठक गण] यहा केयछ जैन टशनझ्ा सार मात्र आपयो भेट 
पिया जाता है इससे आशा है कि आपकी रुचि जन "ासोके 


( २१८ ) 


अवलोकन करने पर बढेंगी; क्‍यों कि इस भवोदधिस सुगम 
पुरवक पार उतरनेंम नौका सद्श्य पवित्र जेनशास्रही है ॥शुभग) 


श्रीसंघका शुभेच्छ 
मंगलवार घीया लक्ष्मीचंद 
१० अक्टवर १९११ इ० € शोविन्सीयल सेक्रेटरी श्रीजन स्तर, 
प्रतापपढ--मालवा कान्फरंस मालवा प्रान्त, 


५33 अप ॥क सार अरब आ4 कं #007%/४४७४८७४ 


श्रीयुत्‌ सेठ सा० रतनलछालूजी सूराना . ! 


0732-4८ शिभाम:-कर 


दा 






2० 


बस्तर 


गज कील आजम. १ ०2.28 2303: 20# ४४४ 
क््‌ ्स्् 


रतलाम ( मालवा ) निवासी 


(ल्‍<८१<४४८०८०+६८८८८+ब८:८+<*:०८४६०:०८२५ हट३०7०५७+००८२७+०८८ 


!ध म्र््प्््चाम्टश 


। 
ऐँ 
४] 


'+79७:८254:2:7+4774:-५755:: 


विद्रच्याय्य प्रेस, पुरे सिटी 


( २१९ ) 
॥ श्रीजिनायनम, ॥ 


शिक्षा खुधार 

सइलाचरणम्‌ 
शीमद्वीर जिनस्य पद्मज़द्य निर्गम्यते गौतमम्‌ ! 
गड्गावर्तन मेत्यया प्रविभिदे मिथ्यात्व वैताब्यकम्‌ ॥) 
उत्पत्तीस्थिति सहति भिपथगा ज्ञानाबुधा टृद्धीगा । 
सामे कम मरूहरलल विकलम्‌ श्रीद्षदशागीनदी ॥ १ ॥ 


प्राणी मात्र इस ससारमें चउराशीलक्ष जीवायोनिके अदर 
अनादे फालसे कम वश पर्यटन कर रहे हैं तदुमुसार अपनभी 
पर्यटन करते २ अनत पुण्यराशीके उदयसें इस महान दुष्पा- 
प्यू चिन्तामणी सरश मलुप्य जन्मों म्राप्त हुवे हैं तो इस 
जन्मकों सार्थक करना यह हमारा परम कर्तव्य ह इसको 
'मार्यक करनेसे निमित्त ? धर्म ? अ4 और ३ काम इन तीनों 
पुरपावोकों साथनेका ज्ञानी मदात्माओंने फरमाया हे अतएव 
हम इन तीना सुस्पाथोके सिद्धरुरनेकरे उणय योजना अती 
आवश्यक्रीय है, 


इसका प्रथम उपाय ज्ञान सपादन करनेका शाद्रकारोने 

१7 |. 5 0 
फरमाया है, कारण ज्ञान ग्िना मनुष्य सातको सत्र काय अ- 
साथ हे ज्ञाग यद एक भठप्यके वास्ते परमोपयोगी अमृल्य 


५ शव) 


ओर अक्षय वस्तु है, इसका महात्म्य ज्ञानी पुरुषोने पारावार 
अगम्य कथन किया है. ज्ञानके वछसे कठिनसे कठिन वस्दु 
भी सहजमे मिछ् सक्ती हें-ओर इसी छिये इंग्रेनी कहनत 
हे ( [एफ्०फज्रो०त7७ 48 9०% 0०7 ) ज्ञान- यह एक ञ््क्तो ड्लै रे 
पसिद्ध है. 

ज्ञान यह मलुप्पके रत्न चयमेंका एक आत्मिक शुण है 
जो ज्ञानावर्णिय कर्मोके गाब आवश्ंसे पू्णेत! आच्छादित होया 
हुआ होनेसे मतुप्यकों अपने निमगुणकरा भाव नहीं करासका 
क्रमशः इन आवणोकों दूर दरके विशुद्ध ज्ञान छुण ( वेबल 
ज्ञान ) भगठ करनेकी शक्तीमी केवछ मदुप्य मातक्े अंदरदी 
है; परन्तु इस महान कायकों सिद्ध करनेके अनेक उपाय जैसे 
साधुत्रत, श्रावकत्त, तफ्थर्यो, सत्संगती, ज्ञानास्यासादि शी 
कृपाठु जिनेश्वर परमात्माने अपने आममे.में कथन किये हैं 
उन्होंकों शुद्धरोतिसे योजकर उन्हें अंगीकार करनेकी ह॒यमें-पूणे-- 
आवश्यक्ता है ॥| 

ज्ञानास्या करना यहभी उपरोक्त उपायोगेंका एक सुरूय 
है तो हमें मथम इसी उपायके ऊपर आरूढ होकर इसीके 
विपयमे यथामती लिखना आवश्यकीय हवा है 


सांप्रत समयमें जो ज्ञान हमारे बालकोंकों प्राप्त होता है 
वह यदि धारमेक ज्ञान हो अथवा ब्यवहारिक्हों वो उन्ह 


( +४१ ) 


इल्छित पुरुषार्थ साथनेमें कम उपयोगी होताहे, कारण उनोंकों 
दिया ययन करते समय कक मझारकी उठीयें,मिमका फि 
पिय्रेचा आगे आपके दृधीगोचर होगा रइहजानसें सन्यकज्ञान 
की भाप्ती नहीं हो सक्ती और हमारे निम्रपक्रा विपयर्भी 
इस प्रटियोंके व्िपय्मं बणेन कर उनके उपाय शोधफर 
लिखनेफा है। 

विद्वाम्पास करना खह जैसा पुरपकों हितऊारी है वैसाहों 
ख्ोसोभी है यहां प्रथम हमें किखित ख्लीशिलाऊे प्रिपप्मे छि- 
सना उपयोगी माठंग होता है, कारण पुरुष जातिकी उत्पत्ती 
स्री द्वाराही है जतएय स्ली भूमी रूप दे वास्ते मथम भूपीभृद्धी 
की आपश्यकता है थ्रट़ि भूमि शुद्ध है तो उसमें बोये हुवे ची- 
जका हक्षणी फठदायी उत्पन्न होनेरी समावना हे, थास्ते सी 
शिक्षारी प्रयमावश्यफता है, 

सी शिक्षात्रा प्रचार किसी प्रफारसे नवीन नहीं हे परन्तु 
इस अयसपिणी काम प्रवम तीवेफर श्री आदिनाथ भगदतने' 
अपनी पुत्रों ब्राह्मी और सुदरीफों अठारह प्रकारी लौपि 
और चोसठ प्रफारक्मी कलाओंका अभ्यास फरवाया तरसे 
प्रचलित है 

अपने जैन-समानर्मे असझय विदुपी स्वी्ये होगई हैं 
निनोकी उच्च प्रफारकी शिक्षाक्रे विपयर्मे उनोंफ्रे चरिनपरसे 

न सक्ते हू, 
१९ 


( २४२ ) 


उज्जयनीके राजा मजापालकी श्रीमयणासुंदरीकी कथा 
ज्लो अति आखिन: चेत्रमें हप सुनते हैं उसमें राजाने अपनी 
बोनों पृत्रीयोंका क्रिस प्रकारका उच्च अभ्यास कराकर उनोंकी 
चऔसी २ फाठिन समस्याअंसि परीक्षा छी है तो क्या अभीकी 
झ्लीयें शिक्षाक योग्य नहीं है ? 
एक कवीने कहा है।- 
स्त्रीणामशिक्षित पटुलममानुषीयु । 
संद्श्यते किमुतया प्रति बोधवद्या ॥ 
गन्तरिक्ष गमनात्‌ खय पत्यजातम्‌ ! 


अन्य दिजे परभृतः खल॒पोषयन्ति ॥ १॥ 

अथे:-महुष्य जातिमें ख्लीयं अपठित अवस्थामेंभी बड़ी 
चतुर होती हैं तो शिक्षित हुवे पश्चात्‌ तो उन्होंका कह- 
चाही क्‍या ? 

इृ्ांत-तियच जातिकी कोंकिला ( स्ली ) अपने अंडोंकों 
अन्यपक्षीयोंके मालोंमें रखकर आकाशमें उड़्ती है और उन 
आलेोंके. मालिक पश्षियोंक्षे आकाशसे उतरने पेश्वर आप 
आकर पीछे अपने अंडोंको ले उड़ती है इसी तरह निरंतर 
जनोके शिश्रुऑओंका पोषण करती है-तियेच 'जातीकी द्वीमेंभी 
सर्प चातुयंता है तो मनुष्य जातीकी र्रीयोंके विषयमें कहनाही 


( २४३ ) 
हया है? खामी मान उन्हें शिक्षित करनेकी है. 


साप्त कालमेंभी उिलायतके अद्र स्रीयें घटी विद्वान 
सौर निषुण ई और पही बडी पदवीयें भोगती है, कईझ ढा- 
क्तर हैं, फत वेरि्टर हैं, ऊई वर्तमानपत्रोंकी सपादका हैँ 
ऋर्क बडी २ सस्थाओंकी कार्ययाहक हैं, कई वढी २ ओफि 
सम काम करती हैं, करे धरु कारखाने दुकाने चलछाती ई 
यहातऊ कि पार्लामेन्टर्म मेम्यर बनकर राज्य सबधी अधिकार 
आप्त प्रनेकी उम्मेंद करती ६, बारी असरय शहस्थ खत्रीयें 
«शिक्षित होनेस्ते अपनी शृदृब्यवस्था करनेंगे पुणे कुशल ई- 
फकहिये ! क्‍या हमारे भारतव्षेमें बा हमारे जेन-समाजर्मे 
देसी खीयें कमी उत्पन्न होगेंगी ? हमारी जमश्वी-समाजके 
तरफ देखफ़र हमें वदाभारी शोर होता है कि सेकडे दो तीन 
स्रीयेगी गिज्ित नहीं हैं! 
क्या फ्रियाजाय ! स्रीयेकी क्या परतु पुरुषाकी दशामी , 
अधिक शोचनीय ई तो स्लीयोकी होने उसमें क्या अधिकार! 
है भिय माताओं ! भगिनीयों ! प्रिना आपकी श्िक्षाके 
इमारी भविष्पफी मनाडी उन्नती जो हम इच्छते ६ अयवा ! 
उसके होनेके ल्यि प्रयत्त करते ६ बह होना अति फर्ठिसंदे 
झारण कि, 


( रंटड ) 


मनुप्य वालक जबसे माताके उदरस जन्म धारण करता 
है तबरसे उसके अंदर पुवेमच अभ्यासाइसार सकल करनेका 
गक्ती +* [20ज्छा एग वशभ(&त०॥ 2 भी पंदा टोजाताह उप्तक 
द्वारा वालक ज्यों *े वढ्ता है तो * मारे चाल चलन 
बताव भाषाका अनुकरण करने लगता हैं आर बालकाका 
विशेषकर ४-५ वर्षृतक अपनी माता, तथा अन्य शहेके। द्वीयोक्े 
संसगर्म रहना पड़ता हैं तो इस अवस्थाम वो अपनी मांताके 
बर्तीब्‌ चाल चलन बोलीका अश्लुकरण करदा है और इसी 
लिये वालकोंकों प्राथमिक शिक्षाका आरभ अपना माताओं 
द्वाराही होता है, इस अवस्थाका सर्वे भार उनाका माताओंके 
उप्रही हैं, ओर अखिल 'जिन्द्गीका मर पाया यहा अवस्था 
कारण जैसे मतिकाके कुंभ ऊपर रेखादि विन्‍्द अपक्य 
अवस्था करदिये जाते है वे पकजानपर कदापिकाल देर 
नहीं हो सक्ते, इसी तरह बालकाका मंगज इस आरंभी अब- 
स्थार्म वहत कोमल . रहता है वास्ते इस भथम वयमे ये 
अपक्य अवस्था जैसे भले बुरे संस्कार वालकोक मर्स्तिस्क 
में जम जाते हैं वे युवावस्था होनेपर कठिनतास नष्ट हँतें 
परन्तु शोक सह लिखना पढ़ता हैं कि अपने समाजम सनी 
-शिक्षाके पणे अमावसे यह हमारी जिन्दगीका पाया (ऑ०ण०० 
थ्त०७ ० ]89 ) देह और संगीन नहीं होने पाता, इसको 


( २४५ ) 


सब्नद करनेफे वास्ते हमारे समाजकी स्लीयोंफ़ों सुशिक्षित कर 
जेकी आवश्यकता है जोर इसके प्रचारऊे लिये हमे अधिक २ 
प्नध मरना चाहिये | 

अपडित भाताएं अपने कॉम बाठऊोंक़ीं अज्ञान वश 
अयोग्य, अपदित और प्रतिकूल शिक्षाए देती हूं कि निससे 
उनाये कम हुदयोमें अज्ञन, आरस्य, अहयार, असत्य, 
बुसप, इर्प्या, तुल्झपन, अविनय, ऊठोरतादि अनेक दुर्गुणोौफा 
चेश होवा चछा जाता है कि शिसका भयड़ूर दुए परिणाम 
आज हमारे समाजयें रह्ठीगोचर हो रद है * 

दीयें परफे अदर अपने पत्ीकों, साम्रू खुसरे आदि सर 
धीपोंसे निरतर अनेर प्रकारके कुयचन योलती ह, ओोधम 
आऊर उापी मावा कट्ती है, कक भकारकी झुचेष्टाएँ करती 

* इस रिये सीयाफों असश्य युक्तिपुअक शिक्षा देनी चाहिये 

साप्रतम जो शिक्षा हमारी याल्शिओंगो कन्याजालाम दी 
जाती है यो उनोंसों भपिष्यर्ध लाभदायक कम होती है, कारण 
झुक्पादी यान उन्हें उसी प्रकारसे उपयोगी पहीं होता हे, 
एस लिये आजकर जो रिपराज जहमदायाठकी कस्याशारामें 
हीराचदशी फछझलभाटने निकाह उसमे प्रठाया यढावा 
फरफे उसके सतुसार सर स्परोंमें जम्यास क्रम नियत झिया 
जाना भ ठीह समयताह 





( २७६ ) 
हैं, ये सब उनोंके संतान देखते है वैसाही बर्ताव भाविष्यमें 
वेभी करना सौखते हं-और यह हम म्त्यक्ष देखतेभी है कि 
0 ह न] ० का ५ आल 
३ बालक अपने माता पिताओंकों वात वातम थिःकारते हू 
उनोंकी आज्ञाके विसुख चलते हुवे उनोंको हरएक प्रकारसे 
हानी पहुंचाते हैं; यहां तक कि कभी कभी उन्‍हें पीट देते ह 
और जो स्लरीयें संतोषी शांत क्षमावंत रम्तालू विनयवंत सुशि- 
क्षित आदि गुणवाली होती हैं उनोंके संतानभी उक्त शुर्णोमे 
होते ३० 2 ७ ्््‌ 
पृण होते है जेसे एक कवीने कहा हैः- 
७५ मंत्री 8 
कार्येषु मंत्री करणेसु दासी । 
ज्ये २२ + 
भोज्येषु माता शयनेबु रंमा ॥ 
मनो5नुकूछा क्षमयावरित्री । 
एतदयुणा वधू कुछ सुद्धरति ॥ १॥ 
यदि माताएँ उपरोक्त गुणवाढली शिक्षित होथे तो वे 
उन्होंके वालकोंकों अवश्य मधुर, प्रिय, नीतियुक्त वचन 
वोलना सिखलाती हैं. धर्म संबंधी छोटी कथाएँ निरंतर 
सुनाती रहती हैं, जिनसे उनोंके आचार विचार सुधरते हैं. 
नीति संबंधी छोटे २ वाक्य सिखकाती हं-अकवोलछना 
दि सिखानेसे गाणित संवंधिमी पाया दृढह करदेती हैं, देवगुरु 


क्र 


धर्म विषयकी बातें करनेसे उनोंकी श्रद्धा परिपक्ष होती जाती 


( १८७ ) 


है इस छिये अन्तमें मे धुन पाठकोंसे जार्यना फरताहू कि झी 
शिक्षारा पचार बढानेरा अयल तेन मन भनसे करें कि 
जिससे भविष्यकी प्रजा उन्नती दशाकों प्राप्त होते 


पुसुषकी शिक्षा 


बालक जग ८-५ यपर्री बयका छोठा है तर उर्से अ> 
पन ग्राता पिता आठायें प्रिय्राययनके यास्ते भेजते ६ तेउ्स 
बह मात्तान शहकी ख्ीयोंफे ससगेसे छुट्कर अपने समान 
प्यके वियायी और शिखस्से परिचित देता है इस समय 
जो प्रवप्र शिशुयगसेद्दी अपनी दिदुपी माता द्वारा उच्च संस्कार 
पायाहुआ जाठर अपने झालाओे अभ्यासमें 'द्वेतीयारे चद्र 
सदर इरद्धीगत होताहुआ उथमी, घुछियान, नोतित, और 
धारिष्ठ उतता जाता है परतु यह कर ? जय उसे प्रयमफी 
मराप्यफी शुड शिक्षाके अनुझट शिक्षामिले तय 

म० आजस्ल जो शिक्षा सरकारी भटानंपें मिलती 

है जो बतिसूल है या अनुरुल ! 


3० रितेश रिपयोग परतिसल दे और उससे इमारे 
परालकोंक्ों धर्म समधी और व्यवद्यर सपधी दोनो 
प्रवारसे हानि पहुचती हे- 


( श४८ ) 

अ० किन २ विपयोंमं किस २ नकारसे हानि पहुंचती है 
'सो बतलाईये ? 

उ० आज कलकी चलती हु हिन्दी, गुजराती, ओर 
इंग्रगी पाठमालाओं ( ॥छ&0०४5 ) के अंदर कित- 
नेक पाठ तो छामदायक हैं; परंतु क्रितनेक पाठ 
जेसे किः- 

(१) छुत्ते, बीडी, गडे, घोड़े, सूअर, सिंह, पत्नी मई 
हिंसक पथश्चुओंकी निरर्थक कहानिये. 

(२) मांस मदिरा शिकारादिकी वार्ताएँ-हिंसक और 
जुल्पीराजा ओंके इतिहास, 

(३) गायके आत्मा नहीं है-संसार इखर छत हैं-खूये 
शिपरर है, पृथ्वी नारंगीके सदश गोल और आका- 
शर्म घुमती है, चंद्रमा सयक्षी रोशनीसे चमकता 
पथ्यीसे बाहर क्रोड़ गुना वा हे-एूर्व जन्म है ने 
इत्यादि. 

(४) जेनधर्म चोद्धधरकी शाखा है-ओर हमार वारह- 
सो वर्षसे उत्पन्न होया हुवा है इत्यादे इत्यादि- 

प्र० क्या ऐसे पाठोंके पढनेसे पमसे अ्रह्ट हो जाता है ! 

सख० नहीं अश्रष्ट होना दसरी वात है किन्तु वालकोंकी 
कोमल वयम जां य सस्क्राार हृह जमजाता है उ- 


हि 


शक 


( २०९ ) 


ससे वे कठोर हदयी वनफर धार्मिक वापतोंसे अ- 
परिचित होनेसे-अद्धाहीन, अनाचारी, अभक्ष खा- 
नेबाले, दयाफी कम रुगनी रखने वाले पनजाते 
ह जेसा कि हम फेक जैन झुपरोंमें देखते हैं कि 
फ्रेपल नाम मात्र जैनी हैं, कारण कि थे अपनी घु- 
डिकके सामने अपने बुज्ञुगोंकी बुद्धि तुच्छ समझते 
है लौकिक फ्ितनेक रीतरिवाजेसि प्रृणा करते है 
दशन, पूजन, ग़ुस्वदन, शाखश्ररण, सामाइर) मर 
तिक्मण उद्गूल, अभक्ष, राजिमोजनादिका त्याग 
जत पच्रस्याण करना आदे अनेफ पाते है 


इन यातोमें तो समझतेही नहीं कोट कहता है तो इसी 
मजाफ़म डडारर उछ्ठा इनया निंपेय युक्ति पु करदेते हैं- 
फेबलछ माना और खानापीना भोज मजा उडाना यही टनो 
का धरम रहता है ६ 





#चाह़े थे भारतकी उनतीऊे जिपयम लेख लिखें प्रयत्न फरें 
परन्तु जयतऊ खुद मुपरे नहीं ह तो दूसरोका झुवारा कमी 
नहीं करसऊँगे रेपल फेशनदी फेसन और ययनोकी सग- 
तीमें निर्थक्र जम खो ढेंगें जौर इसी प्रफारकी उन्नती करेंगे 
जंसा सि एक कबिने कहा है- 


(६ २५७० » 


के जि 
आगे खुल्यों अरुपीछे कटयो जिमि कोटकी शोभा 
९ + कब ह्ठी 2, ४ 

कमीज बढ़ाई, सुंदर थेपी घड़ी छड़ी गही 

चरननमें पतलून चडाई । गदेही मूतत हैं 

भुमिपें सुचुरुट्ट धुवां फुंकफुंक उठाई, भारतके 

जन उन्नती कारण प्रातही इूटकी कते सफाई १ 

क्या वे ऐसी दक्शामें अपना थम रूपी पुरुषाथ साथ सके- 
गे | चाहे वे खूब इंग्लिश पढकर वीए० एम ए० वेरिष्टर, डा- 
क्तर-प्रोफसर-भेनेजर कुछवी वनकर इजार दो हजार रुपे 
माहवारी कमाकर ऐश करें; परंतु वे धर्मक्रे संस्कार बिना 
सर्वे निरथेक हें-धर्मके ज्ञान विना परोपकार दृत्ति क्षमा शांत- 
ता, सहनशीछ्तादिक गुण घाप्त नहीं होते इं-ओर इनके 
विना मुष्य जन्पकी सार्थकताभी होनी अति कठिन है. 
इस लिये घमदाताकी सेवा निरंतर वनती रहे ऐसी शिक्षा 
भी हमें ग्रहण करनेका धयत्न करना चाहिये, व्यवहारिक 
शिक्षा तो केवछ एक भवकी खुखदायी ह ओर घार्मिकशिक्षा 
भवों भवर्से खुखदायी हे-धर्मसे ही सर्व रख, संपत्ति, बुद्धी 
बल, आरोग्यता, लक्ष्मी, कुदुंव मिलता है. इससे विश्वुख रहना 
कृतघ्नी पुरुषोका काम्र है कहा है+- 
कस 5 ध्‌ ९५ व 
धर्मेणाधेगतेथर्यों धमें मेव निहातियः 


( २५१ ) 
कथ्थ शुभायतीर्भावी सखामीदोह पातकी ॥ 


धर्मत्त सर्व ठकुराई भाप्त हुई है तो इसको छोड़ने वाले 
खामीदोदीका कदापि काल भला नहीं हो सकृता, अतएव 
धर्म सेवना अवब्य है 


प्र० साम्रतमें तो श्रीमती जैन कान्फरसऊे मतापसे जगह 
> जैन पाठ्शझाल्ाए स्थापित हो गई दे तो हमारे बालकों 
क्रो यहा पर धामिक्शिक्षा मिलती रहेगी, इससे उन्होंके 
वामिक सस्कारभी रह वन रहेंगे क्‍या फिरभी वें धर्मसे 
विम्ुस्त॒ रंगे ? और यदि कहोगे कि रहेंगे तो फिर क्या उपाय 
दे फि मिनसे थे पूर्ण धर्मीप्ट यनसें ? 


उ० आपका कथन योग्य है, जगह २ पाठशालाए 
स्थापित हुई है उनकि द्वारा अवश्य हमारे वालकोंकों धार्मिक 
शिक्षा पिलेगी, परतु आज ऊछ जो वहुतसी शाल्ाओंपे शिक्षा 
की पद्धती दृष्टीगोचर हो रही है उसस यथेच्छ सीमाकों 
पहुचना कठिन है, कारण विद्राथीयोंकों जैन-पर्मफे तत्वों 
सयधी कुठमी शान नहीं मिलता 

हमारी पाठशरपओरी वार्मिक शिक्षाता कुछ समध व्य- 
बदारिफ शिक्षासे मिलता होना चाहिये वो नहीं है 


जैन चालाओंपें के शुक्र वाठा राम राम कठाग्रपाठ 


( २५७२ ) 


सिखंलातें है, चाहे वे दस दीस इजार 'छोकरी झुखपाठ कर 
छेवे, निर्थंक है, 

.. सर्व शाल्यओंकी व्यवस्था एक धोरणसे होना चाहिये 
बसी नहीं है. व्यवहयरिक ज्ञानभी हमें यथायोस्य नहीं मिलता- 
अपनी कोम पाय: से व्यापारी वर्गमे है. हमें व्यवह्यारिक 
शिक्षाके आतिरिक्त, व्यापार संबंधी शिक्षा मिलनी चाहिये 
कि अप्लुक २ व्यापार अपने करने योग्य है अम्ुझ २ ज्यापा- 
रपें कम व्यवसाय और छाब अधिक है, अमुक २ वस्तु 
असुक देशोंम पेदा होती हैं और अग्लुक देशो खपती है 
उनोंके व्यापार किस एंगसे क्रिस २ मोसमर्मे फ्लिये जाते है 
इत्यादि, 


आजकछ अम्यकोम जेसे कि खोजे, मेमव, घोहरे, 


हि 


पा- 
रसी, आदि व्यापारक्रे कामोंगे वहुत आगेवान हुई हैं. और 
हमारी कोम जो खास ज्यापरो झोमके वामसे भत्तिु है अ- 
विद्या और आल्स्यके कारण पूण पछात पड़रही दै- 
हेझाटन करनेये हमारी कोंम सबसे पझात है इस लिये 
हमें सर्वसे प्रथम व्यापारी श्षिक्षाक तफ़े विशेष ध्यान देना 
चााहेये. 
घ० इसके लिये दया यवंध करना उचित है ? 
उ० इसके लिये एक वड़ा भारी फंड करके एक मे 


हु 


हि | 


4 
न्‍्भ 


(्‌ ज्प्३े ) 


युनिउर्सीदी ( रिश्वविद्यालय ) स्थापन ररना चाहिये, उसके 
प्रबंधऱे वास्ते उिद्वान शझहस्थोंकी कपीटी नियत की जा कर 
व्यायदारिंक और धार्मिक ढोनों उिपयोंकी पाठमालाए पी 
यरुक्ति और जिचार पुर्वेक्न तैयार करगानी चाहिये-उन पाठ 
मालछाजोंका क्रम सर्व जैन शालाओंमें दाखिछ करपा कर 
उनोंसी योग्य इन्स्पेस्टरों द्वारा तपास करवाइ जाय तो कुछ 
राम होनेरी आशा हू 

प्र० व्यवहारिक शिक्षार्ी पाठमारा झ्रिस प्रफार्ी 
होनी चाहिये ? 

3० व्ययह्ारिझ पाठमालाओंमें व्याकरण, और गणित 
के विपयोकी छोड़कर और से उपयोगी पिपयोके पाठ 
आने चाश्यि नैसे नीति समधी पाठ, पदार्यग्रिज्ञान, भूगोंल 
इतिहास, आरोग्यता, उयम, व्यापारी इतिहास, राज्यशासन तन 
इत्यादि अन्य २ उपयोगी पुस्तकों द्वारा सकलन करना 
चाहिये, परन्तु सर जैन धममी शैलीफे अजुतार और मिलान 
करके लिखे्टवे होने चाहिये, 

व्यापारिक प्िक्षाफी पुस्तकें शुद्ी होनी चारियें और दे 
युवान समय विदयार्यीयोंको ४ थी ५ थी कक्षामें सिखानी 
घाहिये. 

इन पुस्तकों सरे प्रकारके उचित व्यापारोंका वर्णन 


( २५४ ) 


अछी तरहसे होना चाहिये. ये पुस्तकें अनुभवी बहें व्यापारियों: 
की संभतीसे बड़ी २ व्यापार संबंधी डिरेक्टरीयॉर्स शोवकर 
उपयोगी और प्रचालित व्यापारोशा वणन पूर्ण रीतसे होना 
चाहिये, 

ऐसी पुस्तकोकी शिक्षा्से अवश्य उस्मेद है कि विद्यार्थी 
योंका व्यापारके कार्मर्मे साइस और उत्साह बढ़ेगा और 
कुशलतासे व्यापार चला सकेंगे. 

प्र० धार्मिक विषयकी पाठमाछा कसी होनी चाहिये ? 

उ० धािक विपयकी पाठमालाओर्मे प्रथम और द्वितीय 
मांगें तो केवछ नीति संदंधि छोटे २ पाठ अथवा आचार 
विचार संबंधी सामान्य शिक्षा चैत्य4ेंदन, सामायकविधि, हेतु 
अये युक्त जीव पदार्थकों सामान्य समर, जैनधर्म संबंधी सा- 
मान्य समझ इत्यादि छोटी बयझे वालकोंकी सरल पड़े ऐसे 
उपयोगी पाठ. 


ह+ ७५.४ 


सदीय चतुर्थ और पांचवी पाठमालाओमें निम्न लिखित 


विषय तो अवश्य आने चाहि५ और वे इस रीतसे होने चाहिये 
कि जैसे तीसरे भागमें सामान्य स्वरुपही या उसी विपयका 
: चतुर्थ भागमे विशेष विवेचन और पंचमर्मे उसमेंसे निकलते 


हुए वे तक वितकों के समाधान और उसका अनुभव सिद्ध 
' होना चाहिये, . 


(श्ष्प ) 


विपयोंका चणेन'- 
सत्वज्ञान-देव गुर घमेकास्ररूप, जीव अनीव पदार्योका 
घणुन, पढद्रव्यकी समझ, जीवोके विभाग, स्थान, 
आयु, शरीर, इद्रिय, प्राणादिकोका विषेचन, सूक्ष्म 
जीवबोंफी उत्पत्ति, आधुनीऊ पद्धती्से उननोंका विवे- 
चन आर सिद्ध करना कर्मोका वर्णन, उनके विभाग, 
स्थिति, जीवफे साथ उर्नोक्रा सरंध किस रीतिसें 
आरिहतादि पच परमेष्टीफा स्वरूप, उनोके गुणोका 
बणन, गुणस्थानक वर्णन, नये, निश्लेप भमार्णो 
का विवेचन इत्यादें २ 
अगोल-काल चक्रका वर्णन, कालके विभाग, उनोंकी सख्या, 
स्वर्ग मृत्यु आर पाताल याने देवछोक मनुप्यछोक 
और नऊंका बणन, उनोंके विभाग, नपती, वहाके 
रहने वले जीवोफ़ा विवेचन, असरयद्वीप समुद्रोका 
विपेचन, इग्लीश भ्गोल और जैन भूगोल्फा पिछान, 
पवेत द्रह नदी कृट बनोका बणन इत्यादि सृष्ठीकी 
उत्पत्तीकी भूल भरी समझका समावान, सुष्टीका 
कतो कोई नहीं अनादि प्रवाह सिद्ध, मुख्य २ तीर 
करोके चरित्र, उनोऊे समयसे पड़े हुवे घमें सबरधी 
भेद, उनोके वैभवका पर्णन, द्वाइशांगीझा वणन 
उनोंकी पद्चित देशना, 
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इतिहास-महान्‌ आचार्येकि चरित्र, उनके परोधित राजागोके 
चरित्र, अन्य जनी राजाआक चरित्र, उनोका मंहाद 
कृतियें, मुख्य » आंवकाक चरित्र, सं्तीयाक 


चरित्र इत्यादि २ 
आचार-सामायक चैत्यवंदन प्रतिक्रण नदस 
विधिदेतु युक्त दशेन पूजन विये भल्‍्या परक्ष्विचार 
श्रावकाचारका वन, बारह 'बताका समन, चतुदश 
नियवविचार वतपच्चव्ाणोंका पिवेचन, उपयोगी 
स्तवन, चैत्यवंदन, सकज्ञाव, स्टेर्तिय, रास, छेंद 
इत्यादि २ 
बेपयोंक्ी पाठयाकाएँ एुणे उपय इव॑७ वि- 
द्वान मंडल तैयार करें और वे वात पाउशाराओंस पढाये 
जावे, वे पाठमाला ऐसी सरल और साफ़ होनी चाशिये कि 


विद्यार्थियोंके मस्तिष्कके कम परिश्रमंस बान ठस जावे और 


सामान्य परिचय वाला शिक्षकमी पढासके. 
प्र० ऐसी पाठमाठाओंके पदनेस फेर लोक पमतसे 


मुख नहीं रहेंगे £ 

उ० बेशक नहीं रहेंगे किन्हु पुण पर्मिष्ट चचकर सप॒रका 
-कल्याण-कर सक्रेंगे ओर जो अन्य भाषाएं ससार 
निवोहके लिये सीखेंगे . डनोंमेंग्री इस धार्मिक अ- 


णेँ मूछ अथ 


उपरोक्त 
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भ्याससे विशेष प्रफाश होता रहेगा बडी? डिग्रीयेंगी 
मआप्त करेंगे और घामिक ज्ञानमेंभी कुशल रंगे ऐसे 
दिद्वानोंसें हमारे समाजकी उन्नती अवश्य बनी रहेगी' 
ऐसे उिद्वान चाहेंगे तो अन्य देशोमेंमी हमारे धर्मका 
उपदेश दे सकेंगे इस लिये में सब श्रीमानों विद्वानों 
से प्रार्थना करताहु कि पाठमालए शिष्र तैयार 
करचावें 
अन्त मै श्री कृपाठ वीर परमात्माकी जय बोलता हुवा 
मेरे मित्र मि. कस्तुरचदजी गादिया अगिपती “ हिन्दी जेच 
कि ” जिम्होंने यह पत्र निका कर हिन्दी भाषा बोलने पढने 
वाली मालवा, मेवाड, पु, बंगाल, राजपूतान, पजावक्ती 
प्रभाको जाग्रत किया है और आप खुद समाजकी उन्नतीरे 
लिये कटिवद्ध हो रहे हैं उनोंका उपकार मानकर मेरे लेखकों 
समाप्त क्रताहु 
अयोग्य और अन्नुचित लिखानकी सबे पाठकोसे क्षमा 
ते शुभम्‌ 
आपका शुभेच्छऊ 


मिश्रीमछ खेमचंद 





श्छ 
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सारा ससार भी भाति जानता है कि यह भारतवर्ष 
कुछ ऐसा वैसा देश नहीं है । पूवरमे, इसने अपनी विदा, 
युद्धि और पराक्रमके वल्से जो कुछ कर दिखछाया उसका 
'दीऊ २ भेद तक आज करके सम्य कहलाने वाले फिसीभी देशने 
नहीं पाया है । केवल सासारिक वातों हीपें नहीं वरन पारलौ- 
किक पिपयों में भी अद्वितीय पुरुषाथ बतलानेका यह जैसा 
दापा रखता हैं वैसा फोइभी अन्य देश साहस नहीं फरस- 
कता है। आहा ! बदभी एफ समय था जब यही भारत, भू 
मढलके समस्त देशोंक्ा शिरोमाणे माना जाता था। परन्तु 
कारूफी गति विचित है, गिसके मभावसें परिछे जो इसे पुज्य 
गुर जानकर सन्मान देते थे, वही आज टसे असभ्य कहकर 
आदेश करते ६ ! शोचनेका स्थान है कि इसकी यह दशा 
कैसी पहट गई । इस दुलेशाका सम्पृण श्रेय इस केवल आछ- 
स्पह्दी को ठिये देते ह जो अग्याऊ्ले समान कई यार्तोक्ो अ 
पने पीछे २ लेकर आता है। ऐसा कोइमी टेखनेगें नहीं 
आया जो आल्स्यक्े फेम पदफर झिसी जशमेंमी दु सीन 
हु गो, ठर फिर पिचारे भारतकी इस समय ऐसी स्थितिदो 
तो टसमें आश्र्य क्‍या है ? 

अभी तह आठस्प, अवियादिक्े बढने जानेसे इस तह 
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भाग्य देशका जो कुछ विगाइ हुआ है, वह वास्तवमे कुछ 
कम नहीं समझना चाहिये । यदि इतनेहीसे बस होता तोभी 
कुछ धीरज धर सक्ते थे; परन्तु एक नई वात ऐसी हुई दे 
जिससे इस देशके प्राण नाश होनेकी शंका उत्पन्न होती है 
वह वात कौनसी ? यही कि अब अपनी हजारों वर्षोकी 
भाव सिद्ध धममत्ति धीरे २ छोप होती जारदही है, अपने स- 
त्थात्रोंसे दिनों दिन क्रितनेही छोगोंकी श्रद्धा उठती जाती हैः 
पुण विचार किये बिना जिस प्रकार कितनेक देशवंधु अपने 
धमं सम्बंधी कामों विपरीत वरतने लगे हैं, उसी प्रकार व- 
हुतेरी बातोकों वे झुगमी समझने लगे हैं, तिसपरभी इन सारी 
वातेंके ऊपर कलशके तुल्य एक भारी वात यह हुई है कि 
आजकलके नव शिक्षितोंके अधिकांश भागमें ऐसे विचार 
प्रसारित होते हुए दिखाई देते हैं कि “इखर कोई वस्त॒ही नहीं है, 
जो कुछ दृष्टि पढ़ता हैं सो सब स्वभाव (नेचर) ही से होता है.” 
उनलोगोंको पांच चार दिन जो खाने पीनेके लिये 
ठीक पदाथ, पहिननेके लिये अच्छे बद्ध, मिलने झुलनेके लिये 
मित्र, वांचनेके लिये पुस्तके वा समाचारपत्र, इत्यादि कई 
वातोंमेंसे एकाद वातभी न मिले तो वे बड़े दु!खी हो जातेहँ 
परन्तु विना इश्वरस्मरण किये कई दिन तो क्या पर अनेक 
वृष भी बात जायें तो भो उनके चितस कुछ खेद नहीं होता 
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और न वे यह समझते हे कि ऐसी दशामें हमारे जीवनकों 
कितनी हानि पहुच रही है उल्टे वे इस प्रकारके कुतके 
उठाया करते हैं कि सुबहम उठते ही अपने काम धे किंवा 
विद्याक्यास छोडफर ईश्वर ? करते रहना व्यर्थ झझटहै। 
उनकी समझसे इश्वरस्मरण एक प्रडारका आतिकारक 
व्यपहार है | वे कद्दा करते ६ कि जो निकम्में हों वे भले 
ही ऐसे २ व्यय बातें तथा काये किया करें, पर क्ामझाज 
बालेंफ़े तो इनमें अपना समय न सोना चाहिये । उनकी 
इन सारी यातों परसे यही जान पडता है फि ईश्वरका मानना 
और उसकी भक्ति करना, वे अज्ञानी और मूख लछोगोंका 
काम समझते है | उन छोगों के, मनकी ऐसी विपरीत स्थिति 
देख कर ही ट्स विपय पर सल्लेपसे कुठ ल्खिनेफा विचार 
हुआ है । 

जिस प्रफार जल वबायूके मिछे जिना अपना एक क्षण 
माजभी जीना कठिन हो जाता है, उसी प्रजार ईशरओे स्मरण 
फिये प्िना अपनेको सच्चे सुखका अश माजभी अन्लुभय होना 
अशफ्य है। जसे पिना खाने पीनेफे जपनी देह निर्बल होती 
जाती ६, वैसेद्दी वर उिमुख होनेसे अपनी अथोगति होती 
चली जाती हे । यह स्पूल शरीर जेसे खाद्य पदायोंरे आ- 
श्रित हो रहा है, वेसेहे टसझे अन्दर जो तक्ष्म चेतन्यशक्ति 
जीपात्मा उसका आयार केबल अखड शक्ति स्वरूप इखरकी 
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ही है, जिस अकार देखनेके लिये नेत्राकी और चढलने 


लिये पांवोंकी आवश्यकता है उसी प्रकार यथाथ छुख 


बे ब्ब्ु 


और ज्ञानकी किसी अंशर्मंभी आप्ति करनेके लिये परमवर 
की भक्ति करना अवश्य है। इन्हीं कारणोंसे सबोत्कष्ट छुखक 
अमिलापी जनको, तथा उत्तमोत्तम जानकी आकांक्षा करने 
वाले पुरुषको अपनी इच्छाकी सफछताके लिये ईशवरकी 
भक्ति करना ही एक मात्र उत्तम उपाय है । 


५ ी? 4 


कितनेक छोग कहते हैं कि इश्वर हो तो उसके स्मरण 


करनेकी लंवी चोडी वातेंगी कामकी हैं; परन्तु इंबरके हो 


विश्वास क्‍यों कर कियाजाय ! जब क्लि हक्षका घृछ हा नहीं 
तो फिर उसको डालियोंकी वा क्या प्रयोजन ! बिना 


5 लीक जी 2-3 ढ्् ९१ 7 ४. कर प्‌ 
आंखोंसे देखे, कैसे जाना जाय कि इशर है? यदि काई 


इश्वरकों मत्यक्ष वतादे तो हम माने और भक्ति करें. उन लोगो - 
दी ये शंकाये एक मकारसे ठीक है। हम अपनी भक्तिके 
अनुसार प्रथम इनका ठीक समाधान करके यह वतलावेंगे 
कि केवल इश्रका होना ही मानना योग्य नहीं, बस उस 


भक्ति करनाभी मलुष्योका परम कतव्य है । 
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इश्वर अपनी नजरसे दिखाई नहीं देता हैं इस लिये 
सु विद 
वह है नहीं। यह शंका उसी नकार होगी जैसे कोई कहे कि 
अपने 


अपने शरीरमें जीवात्मा ( चैतन्य शक्ति ) अपनी नजरसे 
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अत्यक्ष दिखाई नहीं देता है, इसलिये पद हे ही नहीं । अपने 
दिखाई देने वाले जड शरीरमें चतन्यके नहीं होनेक़ी वात 
अपनेको जिस प्रकार झठो भासती हैं, उसी महार इचरके 
नहीं होनेकी बात भी असत्य क्‍यों न जानी जावे 


यह स्मरण रखने योग्य वात है फि प्रत्यक्ष सिवाय 
अनुमानसेभी जितना ही बाते जानी जाती है, हेंतुकी देखकर 
इम पदावका सान कर सक्ते है जैसे फ्रिसीफका पिता ठादा 
या परदादा मरगया हो तोमी हम अनुमान कर सक्ते है कि 
टाढदा परटाठा पिताओें बिना मनुप्यकी उत्पत्ति नहीं हो साक्ति 
है इस पिंपे इस पुरुपफ्े पितादिये इसी प्रकार ईशवरके विपयर्म 
भी इम अलुगान द्वारा सिद्ध क्‍रपे आपको ईश्वर ज्ञान 
कराय देते है जिससे फिर आप स्वय अनुभव नर सगे फि 
उवरमी अग्य्य हे 

अपन सय जानते दे कि पानी फे एफ पुदम दसारों सूक्ष्म 
जतु होते ४, परन्तु व अपनी छुली आेंसि टिव्ण5 नहीं 
देने ह इस परसे अपन ऐसा फ्टापि नहीं के साने # कि 
ये ४ ही नहीं, क्या येही जतु सूक््मदर्शक यत्रदे तुरत दिखाई 
देते ह । हपायें असरय परमाणुओरा मवाह निरन्तर वहा 
करता है, परन्यु ये अपन को दीसो नहीं है इससे ऐसा कोई 
नहीं फह समता हि वे नहीं है। यह पान कैसे उचित ठहर 
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जा कुछ अपनका पत्यक्ष न देखाइ दूं, वह कार 


ह7/ 


छकती है 


जञ 
च्स्तु हे 


हि 
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है। 
व्‌ कि सक्ष्म पदार्थ देखनेके लिये साधनोंकी आव- 


इयकता होती है, तो इशवर जैसे सक्ष्मसे भी सक्ष्मतकों 
देखनेके लिये कोई विशेष साथन क्‍यों कर अवश्य नहीं ? 
साधन होनाही चाहिये । जिसके पास स॒क्ष्मदशक यंत्र हो 
चह जिप्त म्रकार पानीके जीवोंकों देख सकता है, वसेही 
आुद्ध हदयसे मिले हुए ज्ञानचक्षु जिसके हों, वहीं इंचरके 
देखने में समर्य हो सकता है | यदि अपने पास सश्ष्मद्शक 
न हो तो अपन पानीक्े जंतुओंकों नहीं देख सकते हैं, ऐसेदी 
यदि अपने पाप्त शुद्ध हृदयसे मिले हुए ज्ञानचन्षु नहों तो 
अपन इश्वरकोभी नहीं देख सकते हैं । सुक्ष्मदशक यंत्र द्वारा 
देखने वाले मनुष्य जब॒अपनेकों कहदें कि पानीमें जतु है, 
सो अपन बिना अपनी आंखोंसे देखे उनकी वात मान लेते 
हैं, दुर्वीनसे अत्यक्ष देखे विना और गणित किये बिना, सूय 
अपनी पृथ्वी से ९१ करोड़ मील दरी पर है, चन्द्रके अर 

औदान, पवेतादि हँ, मंगलके वीच वड़ी २ नहरें हें, खगोल मंडलूम 
अम्ुक ग्रह एसा और असुक वैसा है, इत्यादि सारी बातें अपन 
विना जांच परतालके सच्ची मानते हैं तो फिर इस देशके हजारों 
अपार बुद्धिमान्‌ ऋषि महर्षि और झुनि तथा अन्य देशोंके बढ़ 
२ साधु महात्माओंने अपने ज्ञानचन्नु द्वारा अनुमव करके 


2 
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ईश्वरफे होनेकी जो साक्षी दी है, उसको हमें क्यों कर अग्री- 
कार न करना चाहिये ? स्तक्ष्ययशकसे देखने वारका 
कथन तो अपन मान ले और ज्ञानचशुसे देखने वालोंका 
कथन नह मारने तो इसे यदि अपना दुराग्रह नहीं तो क्‍या 
"कहा जाय ! 


दुर्पीन या सक्ष्मदर्शक् यत्र पास न हो तो खठपट करके 
उसे कईसे लाना पढ़ता है, अयया परदेश्ें मगाना पडवा 
है, इसी प्कार जो अपने ज्ञानच्षु न हैं। तो उन्हें भी यथो- 
चित प्यर्न द्वारा प्राप्त करलेना अत्याउत्यक है । दुर्वीन या 
सक्ष्यशेक्त मौजुल होने परभी उससे देखनेफा जिसे विलकुल 
अ»पास ही नहीं है, उसे चन्द्रादि सम्यवी हाल कुछ भी दि- 
खाई नहीं देता दे | इसी पार इंवरफों देखनेफे जो साधन 
चाज्नोंम प्सिद्ध ६ उनफ्ा ठोक २ अभ्यास किये पिना ईश्वर 
सम्प्धी यतोफा अलुमव कदापि नहीं हो सकता है पूर्व 
कालसे सत्युरुप उन साधनों बोध कराते आये हे । उनके 
कदनेओे अनुसार छुठभी न करके ऐसे २ प्रश्न करना कि 
टेखर ऊद्दा ६! यदि ईश्वर हो तो हमें उताओ ? इत्यादि सब 
बाते जाम यूम्कर एकप्रफारके अनानपनेकी नहीं तो क्‍या 
'कहना चाहिये ? सचमुच ये पातें ऐसी ही समगझ्री जा सकती 
है जैसे एक गयार मलुष्प किसी कालेन्मे आकर प्रोफेसर 
से कहे कि मुझे विद्या पता कर अभी एक अच्छी पढवी 
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दे दो, और पदवीके ग्रतापसे जो द्रव्य भाप्त होता हो उसकी 
एक गंठडीभी वंधा दो ? ”? इस गंवारका इन वातापर जा 
वह भोफेसर हंसे, तव वह गंवार उस ओफेसरका हागों 
पाखंडी कहकर उसका विरस्कार करे तो क्या उत्त गवार 
मनुष्यकी ये सारी वातें विक्षिप्तपनकी नहीं मारी जायेगा 
जिन साधनों द्वारा परमेशवरका अत्यत्ष अज्ुुभव होता है उनके 
अनुसार कृति किये विना और उस कृति जितना समय 
लगना चाहिये उसका सह््लाश भागमे। लगाय॑ वरना अभी 
इसी घड़ी यहांके यहीं इश्वरकों यदि बताआ। तो हम मावग ३ 
बिना विचारसे ऐसे वाक्य वार २ बोछते सम और ता 
क्या पर पढ़े लिखे छोगमी शरमाते है : + * 


किसो राजासे मिलना हो तो उसके पिछनाे 
धन चाहिये ? मान लिया जाया किसी बड़े राजासे 
एक ऐसा हलका आदमी मिलना चाह हे 
सरमें रक्तपित्ती फैली हो ओर चाहिये वध वल्लादर[ 
ननेको न हो तो क्या उसकी उस राजास छुलाओा होसक्ती 
है? जब कि राजाके पास जानेके लिये ठाझ ९ गॉग्यवा 
और साधन प्राप्त हुए विना राजासे मिलना काठन हाजाता 
है; तव फिर करोड़ों राजाओंकाणी राजा जो परमेश्वर हे उ 
देखनेकी इच्छा रखने वाले ऐसे मदुष्य किस पकाः 


(/ 


ना 
९ 
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लायक माने जा सकते है मिनका मन कई जन्मोंकि पापकर्म 
रूपी रक्तपित्तीसे अत्यन्त दृषित हो रहा है और जिनका 
श्र दराचरणोंसे मानो ग्रसित हो रह दे | ऐसे महारोगि- 
यंसि राजाकी मुलाफात न होनेसे ऐसा ऊदापि नहीं कहा जा 
सकता है कि राजादी नहीं है उसी प्रकार निय्र विषयोंकि 
भोगमें फसे हुए छोगोको इश्वर दिखाई नहीं देनेसे उनका 

कथनभी है फ्ि टुबर हेहो नदी, कभी सत्य नहीं माना 
जा सकता है। 


अपनेसे जिमकी उद्धि ऊरोडो पुणी वी थी, मिनका 
ज्ञान रूपी दुर्पीन सु; मसे सूप पदार्थ यहातक फ्रि सनकी 
गुप्त वातोफोमी जान जाताथा ऐसे जयने पुर पुरुष मह- 
पियोंके निमोण गिये हुए ग्रयादिसि स्पष्ट ज्यना जाता है, 
और सर देगोओ्ने वर्म प्रवेकमी कहते ह कि 5 वर है। अप- 
नेसे अपिर उुद्धिमानोंरी वातफों जय कि ज्यवह्ारिकि विप- 
योग अपन श्रद्धा पुत्र मानते 6 तो टेखरदे दनेरी बातका 
भी मानना उचित 5 । 


फंसे विचार किया जाय तो रस विपयमे असरय पमा- 
ण मिले बिना नहीं रहते है। इचर जातका अब्रही इंच 
नियमर्म रखना, पर-श्रेष्ट-होता है | इन दोनों पढ़ासे सारे 
जगवूऊफ़ों विरमर्त रखने बाली ऊ़िसो श्रेष्ठ सत्ताका होना 
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सिद्ध होता ६ | यदि ध्यान पुतरेक्त देखाजाय तो उस त्रक्मां- 
उसे असंख्य आगे पदाधोफे विपयमे रहनसेभमी किसी एक 
सत्ताका होना इछ जान पड़ता है। यदि किसी बगेक्ो निय- 
मर्मे रखने वाला भित्तक न हो तो, उस वगमें फैसी अव्यवस्था 
मचजाती है; तो फिर ब्रह्मांडको नियमर्म रखने वाली शिक्षा 
का देनेवाला जो कोई नहों तो, दस व्रह्मांदकी सम्पृण बातें 
भी होना स्व्राभाविकरही है। परन्तु सम्पुर्ण बातें नियय पुवक 
होनेसे किसी नेताका होना स्पष्ठ सिद्ध होता है । 

कितनेक छोंग कहा करते है कि संसारकी व्यवस्था 
& नेचर ” होसे हुआ करती है, ईश्वर कर्ता नहीं है | उनका 
यह कथन अंगिेकार करनेके साथही हम उनसे यह पुंछते ६ कि 
“जेचर” क्या है? ऐसी दशा वे लोग 'नेचर”! शब्द के स्वरूपका 
स्पष्टीकरण यही करेंगे कि जिन नियमोंके बछ॒ते जगत चलरहा 
है उन्हें “नेचर” कहते हैं। अपन कहते हैँ कि भिन नियमोंके व 
से जगत्‌ चल रहाहै उन्हेही इश्वर कहना चाहिये। अपन 
संस्कृत शब्दका उपयोग करते हैं और वे अंगरेजी शब्दको 
काममे छाते है । जगत “ नेचर ” से चलता इ-यह वात 
'जैसी वेसी-नगतदा नेता ( मार्गमदर्शक ) इधर है-गह वात 
नहों रुचतो है. यह इश्वर जेस मार्मिक शब्दपर केसा हास्प जन- 
क कटाक्ष ! इस बातकों तो सभी स्वीकारते हैं कि जगतकी 
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व्यवस्था किसीसे तोभी होती है, फिर वे उसे ईश्वर, नेचर, 
स्वमाव, छुदरत, सुदा, गोंड, चादे सो नाम दें । 
कितनेक लोग निरीखवस्यादी और कितने इखरवादी 
हैं। दोनोंके अछग २ कयनकों सुनकर फिर तुलना की 
जाय, कि किसका क्यन विशेष सयुक्तिक है | एक पक्षकरी 
समझमें ईश्वरकों मानने वाले और उसकी भक्ति करने वाले 
जौरन भर इचर सम्बधमें जो कुछ करते है, घह सम व्यर्थ 
है, अर्थात्‌ उनके जीवनका एक भाग निरण्थक जानेके सि- 
बाय उन्हे अन्य कोई हानि नहीं है यदि यही पक्ष सही 
टहरे, तो इश्वरसे सम्बप रखने वाले इसी बातसे अपना 
समाधान करेंगे कि जिनना समय हमारा इस विपयम ब्य- 
तीत हुआ उससे यदि कोई छाम न हुआ, तो उनके हायसे 
फोई थुरा कृत्य भी नहीं हुआ है । परन्तु नो दूसरा पक्ष 
सत्य निशल जाय, तो निरीखर वादी जन्ममर अपने परम 
कतेव्यसे विमुख रहनेझे कारण महान अपराधी ठहर्ते हैं। 
ऐसी दणश्शामें ये लोग अपने अपराधके दृढ़ से फ्सि प्रकार 
छूट सफते हैं ? इन दोनों पक्षकी मयक २ वार्तेसिमी सेखवरकों 
मानने वालेकी वात ही विशेष सयुक्तिक मालट्म होती है। 


हि 


एक उदादरण ऐसा है कियोई ऐक मनुप्य कहीसें अपने 
गारऱों जाताथा। चलते २ उसकों उस गायसे छू दूरी 
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पर एक भयानक सिंह पढ़ा हुआ दिखाई दिया । उसने 
गोंव्े पहुंचदे ही उस सिंहक्का शार बहांफ्रे मिधास्ियोंको 
कह उुवाया | दास्तवमे उन छोगोने अपनी आंखोसे सिंह 
को देखा वहींथा; परन्तु उनमेंसे कितनेकने तो मसलुप्यके 
अश्ुधद पर विखास करके यह शोचा कि कदावित्‌ जो सिंह 
शहरक्के अन्दर आ जाय, तो पहिले हीसे हथियार वेयार रख 
के सचेत रहना अच्छा. है; और कितनेकोनें उस वातकों 
सुनी ना छुनी करके कुच्छ ध्यान न दिया । जो सिंह गांवम 
नहीं जाता तो किसीको कुछ भी वात नथी, परन्तु कुछ सम 
यके वाद देव योगसे वह एका एक गांवम घुस गया | उस 
समय जो पहिलेसे सबत हो रहथे उन्होंने जो उसका सामना 
करके अपना बचाव कर लिया, पर जो उस मलुप्यको वात 
पर कुछभी विश्वास न करके अचेत रह गये थे, उनमेंसे कई 
झकोको सिंह सारने छगा, और वे सवके सब लोग घवड़ा 
उठे । ऐसी ही दशा इखरके होनेमें विश्वास नहीं करने वाला 
की भी क्यों न समझनी चाहिये | 


जगत समस्त आणि मात्रकी स्थितिकों और देखने 
से यही जान पड़ता है कि ये सब परतंत्र हैं! रोगे होना कोई 
भी नहीं चाहता है; पर भिन्न २ प्रकारके रोग आ घेरते हैं 
पंसवाले वननेकों तो कई इच्छा करते हैं; परन्तु काई २ तो 
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पासमें जो हो उसेभी खोकर निर्धनी होजाते हैं, बहुतेरे 
सौ अथवा दोसौ वर्ष पर्यत जीनेड्री इच्छा करते है, पर अचि- 
सत्य समय उन्हें मौत घर दवाती है, मजुप्य दमारों पदाय मिछाने 
का प्रयत्न करने हैं परन्तु उनमेंसे बट॒त ही थोडे प्राप्त होते हैं, 
इत्यादि सारी बातोंके निर्णयसे यही सिद्ध होता है कि अशुद्धता 
और अपनी अश्ञानता ही परतनताका वारण है क्लि अपन 
रतन नहीं है अपन थोड़े जानकार है इसलिये परतन, और 
चह, सब जानने दाले सर्वज्ञ होनेसे स्वतत होना चाहिये । 
अपन परतत्र शेोसे दुखी है, और वह स्पतत्र होनेझे 
कारण अत्यन्त छुखी होना चाहिये । अपन परतन होनेसे 
अज्ञानी हे, ओर बह स्वृतन होनेसे सम्पूर्ण वानऊरे भडार होना 
चाहिये । अपन परतन होनेसे जन्म मरन करते हैँ और बह 
सतत होनेस अजर अमर होना चाहिये। अपन परतम होनेसे 
प्रिठिन् मर्यादा वाले ह-अर्थात्‌ एक जगद दे तो दसरी 
जगदहरी नही जान सक्ते और बह स्पतन होनेसे सबेत्र व्यापक 
होना चाहियें। अपन परतन दोनेस एक काल में € तो दसरे 
वाल्मे नहीं, और वह स्वतत्र होनेसे भव, वतमान और 
भगिष्यत्‌ सब याल्‍में होना चाहिये । मिस प्रकार अपक्ार 
है तो प्रशाश पढ़ता है, भेलापन $ तो स्वच्छता दोती है, 
चैसेहदी >पन परतन ६ तो फिर कोई स्वतत दोनाही चाहिये । 
सपन दू वी और थशक्त ६ तो फोई छुखी और सर्व पक्ति 
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मान होनाही चाहिये । वह स्वतंत्र वस्तु कोई अन्य नहीं है 
परन्तु वही है जिसे शास्त्र * इखर ? कहता हैं। वह अवि- 
नाश पुरुष, वह से व्यापी तत्व कोई अन्य नहीं है परन्तु 
वही परमेश्वर है मिसे हजारों योगी और साथु महात्माओने 
अन्वुभवसे जानकर निर्णय किया है । 

यदि कोई कहें कि अपन परतंत्र ओर दुखी हं परन्तु 
राजा तो ऐसे नहीं हैं, तव फिर स्वतंत्र ओर सुखी व्यक्ति 
राजाको समझनेकी अपेक्षा इश्वरकों क्यों समझना चाहिये ? 
थोड़े विचार करनेसे स्पष्ठ जान पड़ेगा कि साधारण महुप्यकी 
अपेक्षा राजा किसी विशेष वातमें कुछ स्वतंत्र और खुखी 
है, परन्तु जो वह ऐसी इच्छा करे कि में सदा जवान ही, 
चना रहुं, तो भी बुट्ढा हो जाता है | वह अपनी ख््री, पुत्र आ- 
दि किसीकाभी मरण नहीं चाहता है तो भी ऐसी घटनाएं 
होती ही हैं । ये सब बातें विचार पुवेक देखी जाय तो यही 
मालुम होगा कि राजा तकभी परतंत्र और दुखी हैं; क्‍यों 
कि पुणज्ञनी नहीं हैं अशुरू है इस लिये स्व॒तंत्र और सुख- 
का निधि केवल परमात्माको ही कहना योग्य है जो 
सवोपरि है । 

अपने स्वतःकी स्थिति जगत॒का स्वरूप अपने पर्व हो 
गये उन हजारों बुद्धिमान पुरुषोंके वचन देखनेसे और 


छा का, 


यागिया तथा भक्त जनोका अनुभव देखनस इचरक हानकी 
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प्ग़ + और क्षण २ में जब फ्रि सामान्य बुद्धिवालेगों स्पष्ट 
होता है, तो फिर शुद्ध अन्त ऊरण याले महा पुरुषौऱों वह 
प्रत्यक्ष हो जाय तो इसमें आशय ही क्‍या हैं ! 

हम ऊपर ऊह आये हे कि जीव मात्र परतन, दुखी 
और अप ज्ञानी हे । थोडी देरही यदि फ्िसीऊे तायेमे रहना 
पड़े तो अपनी तबियत अकुलाय जाती है इस कारण ऊक्लि 
अपनेको परतत्ता प्रिय नहीं हे। सारा दिन पाठशाला 
किंवा कचहरीम रहना परतनता होनेसे, जब अपन बहासे 
डुब्ते हैं तव अपना मन कुछ प्रफुछित होजाता है । पक्षी पीं- 
जरेमें रखा हो और जय कभी पींजरेका द्वार खुछा रहजाय तो 
बह उड़ जाता है | पथ्ुभी जय खूटेसे उठता है तो चौकी 
भरता हुआ आनन्दसे मन चाहे उस तरफ दौडने छग्रता है 
इन सारी वादोंफा कारण यही है कि स्वततता सवहीरों व- 
हुत प्यारी छगती है। जिस प्रकार परतत्रता अनेक दु'सोंका 
कारण है, उसी प्रकार स्वततता सम्पुर्ण सुखोंका हेतु होनेसे 
प्रत्येक श्राणी स्ववत होनेफी इच्छा करते हूँ | 

जैसे अपनेकों स्ववत्रता प्रिय है वेसेदी सुखभी वढा सु- 
ता है। जन्म लेते है तमसे मरनेतक अपना खुख प्राप्तिका 
प्रयत्न रातोदिन चलता रहता है, कारण इसका यही है क्‍्लि 
सपन दुखी इस छिये सुखी होनेफा उद्योग करते ६, 

श्ट 


( २७४ ) 


रंकहो वा राजा, छोटाहो वा वड़ा सभीसुख मिलानेका प्रयत्न 
करते हुए दीख पड़ते हें. क्यो कि सव कोइ किसी अंशर्म 
दुखी अवध्य हैं| इसी मकार छोटी उमरसेहदी लोग भांति २ 
का ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं | थे एक विद्याका 
अभ्यास करके दूसरी विद्याका अभ्यास करते हैं। उसेभी 
जब पढ खुकते हैं तो तीसरीका औरभी पढना वाकी रहजाता 
है। जिन्होंने कई म्रकारकी विद्याएं सीखी ६ उन्हंभी इतनी 
ददेय्या ओरभी पढनी शेप रहजाती ह जिसका क्वि कुछ अन्त 
लीं आ सकता है । अपन जिसको महान्‌ विद्वान मानते हैं 
उन्हें जब पुंछते हैं तो वेभी यही कहते हैं कि अभी हमने 
'विद्याक्य छुछभी पार नही पाया है. इन सव दातोंसे यही 
दसिछ होता है कि मनुष्योंकों पुणे ज्ञान नहीं होता है। जब- 
सक सम्पुर्ण ज्ञानकी पभाप्तिन हो जाय तबतक ज्ञानसे दम 
नहीं होती अर्थात्‌ नया २ जाननेकी इच्छा बनी रहती ह। 
संसारमें जितने यात्र जीव है वे अश्ुद्ध लीन है. मली- 
लता सबको अभिय है, सभी शुद्धता चाहते हैं, ऐसा कोईमी 
यतुष्य नहीं, जो कि अशुद्ध रहकर संसारिक जन्म मरणका दुःख 
ओगना पसन्द करे, इन सब वातोंका सारांश यही है कि ममुष्प 
सत्र सम्ुण रीतिसे स्वतंत्र, सम्पुर्ण रीतिसे खुखी, सम्पुर्ण 


>> आओ 


रीविसे ज्ञानी और शुद्ध होनेकी इच्छा करते हैं और जबतक 
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थे सारी बातें प्राप्त न होदें, उनको शान्ति होना सभव- 
नीय नहीं है। 


ऊपर किये हुए वर्णनमें दो प्रकारफ्ी अवस्था बाली व- 
स्तुए हें। एक वह जिसमें परततता, दु,ख और अज्ञान है- 
लैसे जीवात्मा जोर दूसरी वह जिसमें स्यततता, छुस और 
ज्ञान रहता दै-मैसे ईश्वर, इसका मूल कारण यही है कि स- 
सारी जीवात्मा अशुद्धात्माए हें और इचर शुद्ध आत्मा है । 
जाडेमें जय अपनेफो ठड छगती है तो अपन अग्निझा सेवन 
करते है । जो +िपन होते हे वो झिसी श्रीमानफ़े पास जाकर 
उसकी सेपा करते दे, उसकी कई प्रकारसे ऐसी भक्ति करते 
हे निससे वह मसन्न हो । जिसके पास द्रव्य दो उसके पास्त 
गये ग्िना, और बहा जाऊरकेभी उसकी दीक मर्जी सम्पादन 
किये विना पैसा नहीं मिलता है अर्थात्‌ जिसज्ों मिस व- 
सतुकी इच्छा होती है वह उस बस्तुकों प्राप्त करने लिये 
जहा बह वस्तु हो वहा जाता है | इच्छित पदा्यफ़ों मिलनेका 
अद्धायुक्त म्यत्त करनाही उस पदार्यकी भक्ति कद्ती है। 
विद्यार्थी बिया माप्तसरनेमं सच्चे मनसे जो श्रम उठते है उसे 
ही विद्यारी भक्ति कहते हैं । 

आन रुश्तत्ताऊ़ी इच्छा करते ६ तो मिन उपायंतसि 
रुततत्रगा मिल सकती हो, उनका विचार करना अपउब्य है | 
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जैसे धनकी इच्छा वाले घनकी भक्ति करते है, पेसेहा स्वेत्त- 
त्ताकी इच्छा वा्लोंकोभी स्व॒तेत्रताकी भक्ति करना चाहिये । 
ठंड उडानेके लिये यदि कोई दीपकका सेवन करे तो दीपक 
उसकी शक्तिके अनुसार किंचित्‌ मात्रही ठंड उडा सकता हैं | 

म्पुण ठंड उद़ानेकों तो अच्छी प्रज्वलित अग्निही आवश्यक 
है । इसी प्रकार खतंत्रता प्राप्त करनेके लिये अपन जगतऊी 
अन्य वस्तुओंकी सेवा अर्थात्‌ भक्ति करें, तो वे उनकी शा 
के अनुसारही फल दे सकती हैं। वे स्वयमही परतंत्र हैं अति 
जब कि वेही पुण स्वतंत्र नहीं हैं, वो फिर अपनेका खत्तत्ता 
कैसे दे सकती हैं । जो पुण रूपसे स्व॒तंत्र हो उसोकां सेवा 
अर्थात्‌ भक्ति करनेसें सम्पुर्ण स्वतंत्रता मिलना शक्य है | ईैस 
इस वातको पहिलेही सिद्ध करचुके हैं कि पुणे स्व॒तेत्र ता कबल 
एक परमेश्वरही है । इस लिये अपनेकों उस एुणे स्तरतेत्र 
परमात्माकी भक्ति करनाही इष्ट 


अपन दुःखसे छुटनेकी इच्छा करते हैं तो फिर जिस 
स्थानमें सुख हो वर्श जानेसे अपने दुःखकी निहात्तिका उपाय 
हो सकता है। परन्तु कोई यह कहे कि अच्छा ३ सातिन 
करनेसे, उत्तमोत्तम बच्रादि पहिननेसे, वा + इमारता मे 
निवास करनेसे, गाड़ी घोड़े दोड़ानेसे ओर ऐसे हो कई धका- 


रक्ते भोग विलास करनेसे जब सुख मिलता है तो फिर 


(२७३) , 


क्यों नहीं करना, और दु ख टालनेऊे ठिये परमेश्वरकी भक्तिद्दी 
क्यों करना चाहिये ? हा! यह सत्य है कि इन वातोंसे अप- 
नेको एक प्कारका कुछ सुखसा मालुम होता हैं, परन्तु वह 
चहुतही थोड़ी देरतक रहने वाला अर्थात्‌ क्षणिक है। अपने- 
को भोजन तप्रीवक्त अच्णा छगता है जयतक फक्रि अपनी 
भूस तृप्त न हो। वद्दी भोजन जो आपस हो जाय तो विप 
सरीखा उगता हे । यदि भोजनमें सुख हो तो जैसे २ बह 
प्यादा अभ्यास फक्रेयाज्ञाय उसे २ अधिक २ सुख होते जाना 
चाहिय । प्रीमारीकी दशा क्रिसीकी रुत्यु छो जाय उस 
समय या ऐसेदी औरभी किसी प्रसगपर सान पान घर वार 
अपने रिराने फोड़ नही भाते द यदि ये सुसके देने बाछे 
हों तो सभी समय इनसे इस प्रकार सुख मिलना चाहिये, 
नेसे अपन अग्निकों चाहे दु खमें सुखमें, सोते वा जागते, 
फ्िसो समयमे भी अपने हायसे स्पर्श करें तो अपन दाने 
पिना नहीं रहतें ६, सती क्लि अग्नि्म उप्णता सत्र घड़ी 
रहती है | यदि विपयों अन्दर खुख हो तो जय कभी उनका 
सेवन किया जाय उसी समय उनसे सुखी प्राप्ति हो सकती 
है, परन्तु जय ऐसा नहीं हो तो यही फहना पडता हे ऊ्रि 
पिपय सुखदायर नहीं छोते हैं। इसी लिये मिनको इच्छा 
दुख टारतेफी अर्याद सु प्राप्न करने की हो उन्हें उचित 


रच 


इ कि उस अखड सुघझे देने याल्ते दी दीरझू सम्बप रग्सें 
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जिसे किसी क्षण मेंसी दुःख नहीं व्यापता है; और जिसकों, 
चाहे वीमारीकी दशामें, चाहे आरोग्यतांग, चाहे विपत्तिमें 
चाहे शोकमें जब कभी सेवा अथात्‌ भक्ति की जाय, अवशुय 
ही सुख प्राप्त होता है। यह पहिले ही. निश्चय हो चुका है 
कि वह अखंड खुख़ स्वरुप केवल परमेश्वर है! इससे यही 
सारांश निकलता है कि सच्चे सुखके अर्थ परमेश्वरकी भक्ति 
करनाही आवश्यक है | 

यदि अपन पृणज्ञानकी इच्छा करते हैं तो सम्पूर्ण ज्ञान- 
वानकी भक्ति करना योग्य है | एक या दो विपयोंके ज्ञान 
वाले शिक्षक कि जो अपन सेवा करें तो अपनेको एक या 
दो विषयोंका ही ज्ञान माप्त हो सकता है, और वहुतसे छोटे 
बड़े विंषयोंक्े जानने वालेकी सेवा करें तो थे बहुतसे 
विषय सीख सझते हैं, परन्तु सब विषयोका यथा ज्ञान 
तो केवल एक परमेश्वरही में हें; इसलिये यथार्थ ज्ञानकी भराप्ति 
के अथे इसीकी भक्ति करनेके सिवाय अन्य कोई उपाय 
नहीं है । इसी जकार यदि कोई निर्दोष होना चाहता हे तो 
उसे चाहिये कि सर्व गुण युक्त ईस्वरके गुणात्॒वाद करके 
तिसके सहश होनेकी इच्छा करता छुआ अपने दोधषो 
को दूर करे तो बह एक दिन निर्दोष होकर सांसारिक जन्म 
सरणसे राहित अविनाशी हो सक्ता है इतना विवेचन करनेसे 
यही सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण स्वतंत्रता, सच्चा सुख पृणे 


( २७९ ) 


ज्ञान और निर्दोषिता प्राप्त करनेके लिये केवल ईन्वरसे 
सम्बष करना-ईख्रका सेवन करना-ईवरकी भक्ति करना 
ही उचित है। 

सितमेक आछसी महुप्य यहभी कहा करते है कि ऐसी 
स्वृतमता, ऐसे सुख और ऐसे ज्ञान, ऐसी निर्दोपतास हमें 
क्या करना है? जो हम इश्वरफी भक्तिकी इतनी वी भारी 
खटपटमें पे, जो थोडा बहुत सहजद्वीम मिकतजाय वही 
हमें तो बस है, छाख मिलारर ल्खेशखरी न बने तो न सही 
भाग्यसे जो कुछ समयपर मिले वही अच्छा है विचार करना 
चाहिये फि खुछे मैदान किया जगलकी उत्तम हवासे शरीर 
फ्री आरोग्यता बनी रहती है, शरीर भ्रफुश्ति रहता है, 
मगजम तरायट यनी रहती है, कामकाज तत्रियत लगती है, 
इत्यादि नाना मफारके जो लाभ होते ह उन्हें न मान कर 
यह फहना 5 सन्‍न्‍्छ और मैरी हपामें क्या है ? फहीं भी 
स्वास छेनेसे मतरूय रस कर गदगीसे ग्रेरी हुई हयामें यदि 
फोई पड़ा रहे तो क्या ऐसा मलुप्य फोई समझदार माना 
जायगा ? 

कोई २ जो भक्तिके रास्तविक स्प्रूपस अनभित होते ई 
चहुपा ऐसा भी कहा बरते है कि भक्तिसे ग्ुुसादि मिल्नेटा 
विखाप स्याउर करना चाहिये जब फ्रि उई भक्ति करनेवाले 
पड़ दु खी हुए दीस पढ़ते ४ । ऐसी दा बरने याल्येंको 
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[8] 


जानना चाहिये कि कभी सके पुर्ठमे उदय होनेका अपना 

अश्चिममं उदय होनेकी वात भलेदी संभव होचाय, पोनाएं 
नीचे जमीनपर बहनेकी अपेक्षा कदाचित्‌ कमी ऊुया जगहाम 
चहना संभव हो जाय, परन्तु भक्ति करनेवाल मदुत्य स्वतंत्र 
सुखी सर्वज्ञ और निर्दोष दो सके, यह वात किसी कालमभी 
संभव नहीं हो सकती है । जिस पकार काई अश्नकों अपनी 

आंगुलीसे स्प्ण करके दाजे विना नहीं रहता जिस प्रकार 
कोई पानी डुबकी मारकर भीगे बिना नहीं रहता ३ उसी 
अकार इ्वरकी भक्ति करने बाराभी सुखरूप हुए पिता नह 
रह सकता है, क्योंकि जो वस्तु जिसके साथ वंधाव ओर 
निरन्‍्तर सम्बन्ध रखती है वह उसके गुण ग्रहण किए बिना 
नही रहती है | अग्निके सब्निकट आया हुआ छोहा अग्निसा 
छाल सु्खे होजाता है। लोहचछुबकर्स लग रहनेवालेके साथा 
रण टुकड़े टुकड्ेमेमी कई ट्िनोंठक दूसरे लोहेके छोटेस डक 
डेको आकपण करनेकी शक्ति आजाती है | विद्वनोकी सर 
जीतिसे सेवन करनेवाले विद्वान ओर झुखोके सहवासस कर 
सर्ख बन जाते हैं, सव जगह संगहीका महा त्म्य हाट आता 3) 
सो ईश्वरके संगम पीति पुर्वक रहने वालेमेंमी इश्वरके गण मं 
जाना स्वाभाविकही है । 


साधारण रूपसे जो देखानाय तो मालम हता हैं के 


हक 


चाक्त तीन प्रकारकी है-नामकी भक्ति, कची भाक्ति आर सच्चा 
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भक्ति । जो ऊपरसे तो भक्तफा डौछ रखते ई पर मनमभें कु- 
छभी न हो वे नामयारी भक्त कदतेहँ।ये लोग अपना 
ऊपरी दौरमी उदरपोपणऊे अर्थ किया ऐसेही दूसरे झिसी 
यारणसे रखते हे । इस प्रकारऊे भक्तोंको यदि दुः्य ब्यापे 
तो बया ऐसा कहा जा सकता है झक्‍लि भक्ति फरने याले दु सो 
होने हैं । जय भक्ति पुरी २ जमीही नहीं और ऐसी अवस्था 
यदि कोड पिपचि आगई, तो किस प्रफार कहा जा सकता है 
कि भक्ति करने वात विपत्ति आ येरती है। जग कोई 
विदाभ्यास करता ६ उस समय वह एक पाईमी नहीं कमाता 
परन उल्दा भतियष दोसो, चारसी रूपये खर्च क्रिये चला 
जाता है, ऐसा देखकर योई फटे फि विधाभ्यास करने वाले 
निधनी दोनाते ४, तो कया यह फयन चुद्धिमाने को मान्य होगा 
झिमान खेती करता दे उस समय सेतमेंसे एक टानाभी सता 

भेकी नहीं मिल्दा है, तो इसपरसे क्या ऐसा तात्पये निकालना 
चाहिये कि सेतीसे स्ानेफों अन्नडा टानाभी नहीं मिठता ऐ? 
पई मनुष्य परमेदररे सथे चिन्तयनकी और तो ध्यान नहीं 
हैते, भर जब पोई समए आजाता है तो भक्तियो दोप देते 
है, ये पैसी दास्यननर बात दे उसी दिद्ानने फद्ा है हि - 


प्रभुताकों मयही चहें, अभुको चहें न कोय, 
जो कोई प्रभुझो चहें, तो सहजहि प्रभुतारोय ॥॥ 
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अर्थात्‌ परमेग्वरकी भक्ति कोइ नहीं करते है, परन्तु 
भक्तिसे मिलने वाला जो परमेल्दरका ऐश्वय है उसकी भक्ति 
सब कोई करते हैं | जो ऐशर्यकी इच्छा न करके परमेशचरदी 
की सच्चे मनसे भक्ति करें तो उन्हें ऐवय आदि जो कुछ चा- 
हिये आपही मिलजाता है । सांसारिक पदार्थोकी औरसे 
लालसा छोड़कर शुद्ध अन्त+/करणसे परमेश्वरकी भक्ति कर- 
नेके उपरान्त, जो उसका फल आप्त नहों तो फिर सारे ज- 
गतमे ऐसा ढंढेरा फेर देना ठीक होगा कि इश्वरका मानना 
और उसकी भक्ति करना हथा है । परन्तु कुछभी करके देखे 
बिना योंदी छुतक करते बैठना केवल अल्ञचितहों नहीं पर ल्ां 
छनरपद है। वास्तव परमेश्वरकी भक्ति करना ऐसा स्वो- 
स्कृष्ट उपाय दे कवि जो आजतक किसीकोभी निप्फल हुआ 
सुनाई नहीं दिया है। जो मदुष्य ऐसे उपायके साधनों तन 
मनसे तत्पर बने रहते है, वेही इस जगतमे धन्य हैं ! 
कई ऐसेभी कोते विचारके मदुप्य हैं जो यही कहा क्रते 
है कि मनुष्यकी वाल्यावस्था विद्यास्यासके, युवावस्था संसा- 
रिक कार्मोंके और केवल हृदयावस्था परमेश्वरकी भक्ति करः 
नेके लिये है। जरा सोचनेसे यह वात ध्यानमे आजबिंगो कि 
उनका यह कथन कितना छुछ सत्य है। यदि महुष्यकी छुख 
सभी अवस्थाओंमं आवश्यक हैं तो इव्वरकी भक्तिभी सब अ- 
वस्थाओंमें आवश्यक होसकती है। क्या वाल्यावस्था ओर 
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जवानी दु ख़ भोगनेके लिये और केपछ दृद्यावस्थाही सुख 
भोगनेके लिये है ? सच पूज जाय तो जिप्तने अपनी छोटी 
उमर तथा जवानीमें एफ प्रढी भरभी परमेश्वरका ठीक 
स्मरण नहीं िया, ऐसे €ृद्ध मनुप्यणों अपन देसते हैं कि 
उसके मनकी हृत्ति एक क्षणमी इखरी और नहीं झुऊती 
६ | इसछिये इस विपयका शुद्ध सम्कार वाल्यावस्था ही में 
हो जानेसे पढ़े होनपर उत्तम फल होता हे । 

चाहे फोट बालक हो इद्ध, चाहे कोई पुरप हो था स्री, 
चादे कोड पठित हो या अपद, चाहे पोड श्रीमान्‌ हो था 
कंगाट, चाहे कोर उची जातिका शे या नीची, चाहे फोई 
हेसी हो या विलेशी, सत्र फोई परमेखरी भक्तिके से 
रहम्पको जाननेझे अधिकारी ६, इतना ही नहीं परन्तु 
परम क्तव्य कि ये उस से झ्क्तिमानरी भक्ति परे 
हुए अपने जीउनयों सफल फरें। 

हम इस पातयों पदिलेध्दी सिद्ध फरनुके ६ कि इश्वर 
की भक्ति वरनेसे मनुष्य सुस्दी दोते ६ । यद्द बात भी कसी 
से डुपी नहीं ६ हि भारतपर्पमें क्या हिंद, तथा झुमस्मान, 
क्या जेन, उया पासी, य्या ईसाई और उय्या अन्य प्राय 
सभी इखरपों माउने बाठ दे । ये लोग “४ हैखर है ऐसा 
कैपल मानते हो नहीं, बरन उसका स्मरण, चिन्तयन, 
मार्यना, उपासना और भक्तिमी उरते £ । ऐसी दाम 
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एक महत्वका अच्न उपस्थित होता हैँ कि इस समय पथ्वीपर 
कई ऐसे देश हैं, जहांके अधिकांश छोगोंकी इखरकी भक्ति 
करनी तो दर रही; पर उसझे होनेद्ीम चाहिये वेसा वि 


हि 


अवास नहीं है, और भारतवासी हजारों वरपासे उसके 
साथ सम्बंध रखते हुए चले आये हैं, तो फिर इस देशकी 
वर्तमान स्थिति उन देशोकी स्थितिसे अच्छी होनेक्री अपेक्षा 
खराव क्यों दिखाई देती है ? विचार करनेस इस भव्नका 
ठीक उत्तर समझे आ सकता है | अपन किसीमी कामका 
आरंभ करते है तो जेसे २ उस कामके सब्बधभन अपना 
प्रयत्न होता जाता है बसे २ अपन उस नयत्नके सारा 
सारकी और दृष्टि रखते हैं. यदि अपने काम करनेका ढंग चा- 
हिंये वैसा न हुआ तो क्विया हुआ सब परिश्रम निरयक 
जाता है । कार्यके पूरे होनेफ़ा सारा आधार प्रयत्नक्ी 
साथकता ही पर रहता है; इस लिये कोइ्भी काये क्‍यों नहों 
पहिले उसे सप पकारसे भछी भांति समझ छेना और फिर 
आरंभ करना उचित है । जब सोचना चाहिये कि अपन 

व्यावधि भक्ति करनेवाले भारतवासियोंमेसते एस करेतन 
क निकलेंगे जा इखरके गुण, कम, स्वभाव और स्वरूप का 
यथोचित समझकर उसकी भक्ति करनेकी और छगे हो * 
इन कोव्यावधियोगेंसे ऐसे कितनेक होंगे जो इंवरके सम्ब- 
धर्म कई दिनो अथवा वरपोंसे नित्य जो कुछ तो भी खठपट 
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करते हैं उसफे सारासारका योग्य विचार रखकर जहां 
कहीं उनकी छृतियें कोई दोप आ गया हो तो उसे झुधारफर 
डस कारयेक्री यथा उन्नाति करते चले आये हों ? सैकड़ों 
और हजारोका तो क्या कहना पर लाखोंमेंगी ऐसे थोड़े 
चहुतदी मिलने कठिन हें | निस समय इस भारतवर्पके 
प्रत्येक भक्ति करनेवाठेफा इखरके साथ सचा सम्बंध था 
उस सम्रय इसमा सब देशोंमें शिरोमणि गिना जाना स्वेधा 
सभयनीय जान पढता है, और आज अपनेमेंसे सत्यताफा 
इस प्रकार अभाव होनेसेही यदि इस देशकी यह दशा हो तो 
आश्चर्यी क्‍या है 

अपनेमेंसे कई लोग तो इश्थर प्राप्तिफे साधनहीजों 
ईश्वर मानते चले है, कितनेफ भलतेददी पदार्थक्रों वर कहते 
हैं। कोई + तो ईचरके सम जैसा ठीऊ जानते है वैसाभी 
फर नहीं देंखते है । ऐसेभी बहुतेरे छोग ६ जो फेवक 
छोक-निन्‍्दाफे ढरसे, अयवा व्यवहार रूपसे वतलानेके 
लिये ईश्वर सम्मन्धी बातोंको जैसे घने तेसे मानते हैं । 
इस विपयकी कई बाते बहुतद्दी प्राचीन कालछसे प्रचलित हैं, 
और पहेह्दी फाछान्तरके फारण फ्रिसीभी प्रणाछीके स्वरूपमें 
फ़िसी अचर्मे तोभी, फेर वदरू दोनाना स्वाभाविकदी है । 
वर्भररिरोधियोंद्वीने नहीं पर अपनेंमेसेमी यई स्वार्यी लोगोंने, 
उनके थोदसे हिलके छिये अथया किसी पक्ष विशेषज्नों समर्य 
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न करनेके अर्थ, अथवा अन्य और अल्वन्त विचार पुवेक उ- 

हराइ हुई इखर सम्बन्धी व्यवस्थामें कांटे विखेरकर, बहुत 
[प है] ९ बे 

कुछ हानि पहुंचाई है । 


भक्ति शब्दका अ्थही श्रद्धा अर्थीत्‌ ग्रोति है। मलुप्य 
मात्रफी श्रद्धा सुखरूप घस्तुमे रहती है, ओर इस वातका 
पहिलेही निणेय हो चुका है कि पुणे छुख रूप केवल एक 
इंश्वर है. इस लिये मनुष्य यात्रकी श्रद्धा इख्र पर होना इष्ट 
है। यथोवित्‌ नियम और श्रद्धा पूजेक अभ्यास करनेवाले 
भन्ुष्य कम पिलते हैं ओर जो इस प्रकार करते हैं वेहो अपने 
कार्यमें सफलता प्राप्त करते हैं । 


सब साधारण मनुष्योंको चाहिये कि सबसे पहिले कि- 
सी अनुभविक और परोपकारी सज्जनसे इशवर सम्बन्धी वा- 
तोंका इस प्क्कार श्व॒ण करें जिससे उनके अन्त) करणमें सच्ची 
रूचि उत्पन्न हो । फिर उप्की भक्ति करनेडी क्रितनी छुछ 
आवश्यकता है और जिन मार्मोसे उसकी भक्ति होती है 
उन्हेंगी ठीक २ जानलें | तिस पीछे अपनी रुचिक्रे अन्युकूछ 
जो मार्ग अपने लिये उत्तम ठहरताहो उसे उत्साह उुद्धिसे 
धारण करें, ओर नियम बांधकर उसके असुसार अभ्यास 
किया करे। इस प्रकार अभ्यास करते रहनेसे उसका व्यस- 
न हो जाता है। आते दृह व्यसनके परिणामही को स्वभाव 
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कहते हैं। दृह निश्चयसे अभ्यास चलता रहता है। अभ्यास 
करते २ कुछ दिन बाद उस कायेके सम्सन्‍्यमें विशेष बोध 
होता है, और इस प्रफारके बोध होनेसे पूरा विश्वास जमता 
है | विधासदीसे मन आसक्त होनाता है और दृढ विश्वास 
साहित अ»पास करनेसे मनक्ी एकाग्रता होती है। मनकी 
एकाग्रता होनेके उपरान्त निम भ्यासडी दशा माप्त होती है 
और निम याससे फिर इच्छित कार्य सफर होता है अथीत्‌ 
ईशवरका प्रत्यक्ष अनुभव, पुर्ण ज्ञानडी भाष्ति, ब्रद्मादान्द 
जन्म मरणसे पुक्त, इत्पादिं जो छुछ फहते हैं सो अबद- 
अय होता है । 
उक्त पातका टी हम अय दूसरे प्रफारसे गिचन करते 
हूं। मनुप्यके धुस दु'ख, लाभ हानि, जय परानय, सब 
कुछ उसके जिचार शो पर आधार रखने हैं । मिसझे जैसे 
विचार होते हे पहुता वैंसेहो उसके काम छुआ दरते हे, 
और जिस्त प्रकास्के सघ्फार होते रढ उसी प्रकारझे उसको 
जिचार उत्पन दोते ८ । मनुप्य अपनी चुद्धिसिं उन सत्या- 
सत्य विचारोंको मान सझता हे इतना ही नहीं परन्तु उनके 
मूल फारण जो संस्कार ६ उन्हें भी सुधारनेम समय हो 
सकता दै। शुद्ध विचारोंके सेवन ऊरनेसे सारासार जिवेकू 
बुद्धि सदा वनी रहती है । आचरणकरे उत्म होनेकी यात 
मी विद्यरदपे आश्रित है | मिसके विचार शुरू हई उसके 
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आचरण भी ठीक होते हैं, और जिसके विचार ही दुरे हैं 
तो उसके आचरणका क्‍या कहना ! पारमाथिक विषय तो 
क्या, पर सांसारिक व्यवहार-कुशछता की भी तो जह सदा- 
चरणही है | इसलिये पत्पेक मत्ुप्यको उचित है कि सबसे 
पूर्व अपने विचारोंकी और योग्य ध्यान देवे ! बुरे २ दिचा- 
रोंके कारण बुद्धि जड़ होती जाती ह और अजन्‍्तमें उसकी 
किसी भी वातभे ठीक भरता चुरा जानने की ताकत जाती 
रहती है। ऐसेही दिन रात अच्छे विचारोंके सेवन करते 
रहने से बुद्धि तीव्र होती जाती है, और अभ्यासके वहनेंसे 
केवल धारणाशक्ति ही नहीं किन्तु कल्पनाशक्ति भी बड़ी 
उस्‍्कृष्ठ हो जाया करती है। बुछिके ऐसे अवाहकों फ्रिर 
एकाग्रतासे धीरे २ वढानेका, प्रयत्त करनेसे थोड़े ही कालगें 
मलुष्य एक ऐसी दक्षाको प्राप्त हो जाता है, कि जिस विषय 
को वह श्रद्धा और निश्चय पूर्वक ग्रहण करे, इसके मवाहके 
वलसे वह उस विषय सम्बंधी कई नह २ वातोकों स्वयं 
ही जानने लग जाता है। 

धर्मसे वृढ़कर मलुष्यका सच्चा साथी कोई नहीं है। 
जिसने संसारमं आकार धर्मको समझकर उसके साथ सम्बं- 
घ कर लिया, उसने सव कुछ किया । जो सद्धमका पक्ष 
लेता है उसकी ही उन्नति होती है । ये बाते जैसे प्रत्येक 
व्यक्ति पर घटती हैं, वैसेही प्रत्येक जाति किंवा देश परभी 
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जागना चाहिये । यह बात पहिलेही फही जा चुकी है 
भारतयपरी दशारें परिवर्तन होनेफ़ा मठ कारण वर्म ही है 
हा तो पह प्रथ्वीफे पहुतेरे देशोका धर्ममबर्तक यनाथा और 
बन्य दोते २ धर्मसे ही मानो परतमदाऊों भाप्त होगया। यच्रापिे 
उतनी ८वी अपणोसे ऐसी नीची दमा तऊ उई भारी २ आ- 
पत्िया और सकए्ठ यहातक भोगे कि अस्तमे तो वर्मरूपी 
मिस हरे परे हृतकी उलर छाहम इसने विश्रान्ति जीथी 
बह माय सारा सूस गयावा, तवापि उस दक्ष बीज 
देवयोगसे वैसी ढश्यार्मेमी इसके हाथसे जान नहीं पाया, 
जोफिर ससदी दक्षाक्रे छुछ पलटा साने पर पीस जटरित 
तथा पटरि हुआ है यहद्दी इन देशका सोभाग्प है कि 
एस बतमान रानाथयग फिरसे घर्ष विषय स्पततवा 
प्रिछगई जिससे पह अकुर पढ़ता २ एक णोटेसे इतर छपमें 
हो गया है, जौर भारतयासियोंतों भी आशा बधगई फरि 
भविष्यतमें यह जददी हो परदिरेकासा विशातिदायक हृक्ष 
यन जावेगा, र्थात्‌ प्राचीन कारों इस देशऊे मनुप्य जेसे 
वार्मिष्ठ औौर पराक्रमी और झखी ये बेसेही वेसेदी अन हो जावेगे 
निर्दोष चौथा विशेषण इशबरतों देना चाहिये क्‍योंकि 
दोप थाने अश्ुद्धतादी जन्म मरणका कारण, ग्रा खबतता 
जीर सवज्ञताफा घातक दे शुभ भूयाय्‌ 
पन्देयालाल, 
नया ल८ा:><>चा>-तऔसीीध काल न 
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(२९१ ) 
देव गुरु, और धर्मका स्वरुप 





ले० शेरसिंह कोठारी सैलाना (माछयवा) निवासी, 

प्रात काल्‍का समय है, स्वस्थचित हुवे २ कोई छोग 
अपनी पधर्भफ्रियामे मग्न होरहे है तथा कई व्यवहारादिकर्मे 
निपुण पुरषोंने अपना काये शुरु करदिया है. शरद्‌ कालका 
बझ्त होनेसे किसनेही आलसी दरिद्री छोग अवतक अपने 
विस्तरेंम सो रहे हैं. ऐसा होना अनुचित्त जानकर सूर्य यय्रापि 
अपने हाथोंके जरिये उनको उठानेकी फोशीस ज्यादे ज्यादि 
कर रहा है, तदपि वे आल्स्य वश्च उठना नहीं चहाते 
गरज जब ऊझि एक भहर भर दिन बरावर चड़ि आया उस 
बरतर्मे एक महात्मा, जिनका कि नाम सुखसागर सारे था, 
अपनी सर्य क्रियासे निटत होकर शान्ततासे कोट नवीन ग्रथ 
की रचना कर रहेथे वे सूरीशदर ऐसे तेमस्वी ओर गशान्त 
स्वभावीये कि जिनोन उनके दर्शन किये उनमेंसे शाथदही 
देसा कोई दौमागी निरला होगा जो स्वयं भान्तताकों 
प्राप्त न हवा हो, 

अद्द ' जब कि उनोंने उस ग्रथडो लिखनेको कलम उठाई 
उसी वरतमें अपनी अनेक बिंदुपी शिष्पाओंसे परवरित पु- 
प्यशाली पुण्यश्रीजी मदाराम वहा सूरीचरजाफे दशशनार्य 
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आन पहुंचे सूरी महाराजकों आनंदम मस्त देखकर भ्रीपृण्य 
न्‍रीजी बोले।- 9३ . * 

हे गुरुवर्य! आज आपने कौनसे ग्रंथकी रचना भुरुकी है 
ओर उसमे आप गुख्य वेया 5 विषय लावम ह;' 


श्र 0 


हं और विशेष करके इसमें देव युरु और पमंझा दजन 
दंगा, प ' 
पुण्य-हे महाराज ! यदि आप इस प्रथ लिखनक मदम 
इस विपयकों हमारे सामने चर्चेगें तो अत्यन्त छामऋा कार 
होगा, यधापि इस वस्वोंका वर्णन मेरे पढदेम आर उुननय 
चहतसी वडत आया है। तदापे आपके झुंखस इस वर्त 
औरभी छुनना चहातीहं 
झेसे दचन श्री पुण्यश्रीजीके खुनकर उक्त सरिभहा- 


३० अल थे ७ 


राजक्े अन्य शिष्य जो कि किर्स। पंडितके पास पढ़ रह 5- 
कदमसे उठखड़ें हुवे और अत्यन्त हपे व विनयके साथ झूएरे- 
श्रसे बोले 

हे दोनदयारकू। जा प्रश्न श्राएण्यशाजा चह अ- 


लन्त अनुभोदनीय है, कपाकरके उन तीन तत्वाक। वेपयर्थ हमें 
भी समझहइयेगा, इन सर्वे साहवोयें इस प्रकार बातें होतीह३ 
सुनकर एक विंधमी जो कि वहारसे उन रहावा उ्त 


(२९३ ) | 


शक 

भीतर थाया और हृहहृहृहृहृहहृह इस प्रकार बहुत जोरसे 
हसना शुरकिया 

उसका द्ार्य सुनफर सर्व लोग चकित होगये और थोदी 
देरफे बाद उसे पूछने छंगे'- 

क्यो भार ! ठुझे इतनी बसी क्यो आई ? 

पि-अजी साहव ! वाह वा हदृदृहदहद्द मेरा तो पेट अभी 
तक एले जा रहा है, भला टेखो तो जेनी छोग पेवछ देव 

४ रे ० ४ 
गुर धर्म देय गुरु धर्म पुफारा करते ६, न मादूम उन्हे फ्या सूझ 
पड़ा हे कि और वात सूझती ही नहीं नमआडम उसके 
अन्दर ऐसा क्‍या पदार्थ रस्ता हुवा है | ! जय मने आप सयो 
यो उसी विषय मग्न देखे तब मुझे यदी भारी हसी आई 
अच्छा लो भय जाते दूं 

इसनेद्वीम एक आ्रावक गोला, भाई । खइरो, जरा चेठकर 
सुत्र लो पर देव गुर और धरम उसे कहतेई और जय तुमारी 
ये समझमें आ जायेंगे तय तुम ऐसे प्स्नभी नही फरा करोगे 
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उस आयकरे ऐसे शब्द सुनकर वह सिपर्मी बैठ गया 
जप हि उसऊा चित शान्त हुया तय सरीखर बोरे- 


दे भार! नुप्र कौन जात हो, कहासे आये हो और 
ठुपारा क्या पाम ६ १ 
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वि,-हे दीनानाथ ! में ब्राह्मण हूं, इसी शहरमेंसे आया 
हुं ओर मेरा नाम यज्ञद्त्त है. 


सूरि-अच्छा यज्ञद्त्तनी ! जरा स्वस्थ चित्त करके सुनो 
तथा जहां २ तुम्हे शकाएं पंदा हा जुरूर पूछना, ( अपना 
मंडलीकी तफ देखकर ) हे साधुओं तथा साध्विओं ! अब 
तुमभी एक चित्त होकर सुनना तथा जो २ संशय पदा 
हो वरावर पूंछते जाना, 

सवे-वहुत अच्छा साहब, अब कृपाकर फरमादें- 

सुरि-हे श्रोतागणो | देव गुरु और धर्म इनका स्वरूप 
यद्पि वहुत बड़ा है तदपि में अपनी दुच्छ चुध्यालुसार 
कहता हुं सो श्रवण करना. 

हमारे जेन शास्तरोंम देव दो प्रकारके माने हैं, एक साकार 
दूसरे निराकार, दोनो ही देव अठारह दूषण करके रहित 
अनंत ज्ञान दशन तथा चारित्रभयी होते हें 

यज्ञद्च-हे कृपानाथ] उन अठारह दूषणोंके नाम कृपाकरके 
फरमावें ! 

सूरि-१ अज्ञान, २ मिथ्यात, २े अविराते ४ राग, ५ 
देष, ६ काम ७ हास्य, ८ रति, ९ अराति, १० भय, ३१ 
शोक, १२ दुगंच्छा, १३ निद्रा १४ दानांतराय, १५ छामां- 
तराय, १६ भोगांतराय, १७ उपभोगांतराय, १८ वीर्योतराय- 


( २९८ ) 


पु-दे गुरुपरय | साझार और निराकार देवफा स्वरूप रूपा 
करफे फरमावें ? 

सरि-हे महासुभावा | साफार इंखवर अरिहत भगवानफों 
कहते ईं, ये प्रश्ु अष्ट महाप्रापिहार्य, चौतीस अतिशय और 
वैतीस गुण युक्तवाणी उरऊे सहित होते हैं, उन प्रभुमें मुख्य: 
पारद गुण पाये जाते ईं 

बि-मरीखरजी ! यादे आप कृपा फरमाकर बारह ग्रण 
तथा चौतीन अतिशरयोक्रा यरणन फरेंगे तो घढ। उपकार 
समयुगा 

सूरि-हे भाई इसमें उपफार॒फी क्‍या बात है हमने तो 
इसही लिये सयम लिया ईैं, सुनो, 

प्रथम बारह गुण यताताहु. अष्टम मरह्ममातिहार्य तथा 
४ अतिशय ऐसे मिलकर निम्न लिखित तीरपर १० गुण हो- 
चेई 

१्‌ अनोफरन्न, २ पृष्यराष्टि, ३ दिव्यभ्यानि, ४ चामरयुग 
५ स्वर्णसिद्यपन, ८ भामदल, ७ दुदुभि ८ छप्रत्रय,  शाना- 
विययय) इसके भमावसे ये लोडारोस्को अपनो हथेरोकी तरह 
देखजत हू 

१० बचनातिशन्षय, इसके घभमावसे उनदी बाणी बारद 
पर्षशाएं अपनी २ भापामें समम्त लेने हू 
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११ पूजातिशय, इसके- प्रभावसे तीन झुवनमें रहे हु 
देव तथा मन्ुष्य आपकी अर्चा करते हैं 

१२ अपायवगमातिशय-इसके प्रभावसे जहां २ आप 
दिचरते हैं, तहां २ एक २ जोजनतक, अतिदृष्टि, दोभिक्षादि 
नहीं होते, 

चोतीस अतिशय, 

१ दिक्षा ग्रहण किये दाद प्रश्ुके रोम, केश, नखादि 
इद्धिको माप्त नही होते, 

२ प्रश्रुका शरीर 7कराोग रहता है. 

 खंन गांदग्ध सदश हाता ६. 

४ स्वासोस्वास कमलके पुष्प सब्श छुगापित होता है. 

हार निहार कोई देख नही सक्ता, 

६ पश्के आगे धर्मचक्ष चलता है 

७ प्रश्युके ऊपर छत्र त्रय रहते हे. 

< प्रभुके ऊपर चामर युग उद़ते हैं, 

० प्रझुके विराजनेकों स्वणे सिंहासन होता है. 

१० प्रशुके आगे इन्द्रध्वमा चलती रहती है. 

११ अश्ुके साथ अशोक हृक्ष रहता है. 

१२ प्रश्ठुके आगे भामण्डलू रहता है. 

१३ प्रश्ु जहां २ विचरते है वहां एक २ जोजन तक 
आमि समान होजाती है. 


( २९७ ) 

१४ प्रभु जहा विचरते है बदा एक २ जोजनतऊ कांटे 
सीधेऊे ऑपे होनाते है 

१८ प्रभु जहा २ विचरते हैं वहा ? एक जोजन तक 
ऋतु अनुकूल हो जाती हे 

१६ परम जहा + विचरते हैं बहा एफ २ जोजन तक 
शीतल मद छुगयि जायुसे भूषि सुगधित हो जाती है 

१७ अम्मु जह्य ? पिचरते ह वहा एक २ जोमन तक 
जटसे भाप शुद्ध दो जाती है 

१८ घुटने प्रमाण देवलोग पृष्य्टह्टि करते इ 

१९ अशुभ वर्ण गप रस और स्पर्त नष्ट हो जाते हैं 

२० भुभ यर्ण गध रस और स्पर्श प्राप्त हो जाते हैं 

०१ एक योनन पर्यन्त वाणी सुनाई देती ६ 

२० नित्य जप मागपीय देशया निरूटती है 

>३ अपनी ? भाषपाम बाराहों पर्दा समग्र जाती ४ 

२८ सता जाति यग्तऊ छूठ जाता है 

२० परयादि शीय नपाते है 

२६ याडी जीत्र नही सक्ता , 

२७ इतो रोग ( ठोडादिऊशा गिरना नही होता ) 

२८ मरे गेग ( प्लेग दैजादि ) नदी दोना 

२९ स्पचमका भय नही होता 


( २९८ ) 


३० परचक्रका भय नही होता, 

३१ अति दृष्टि नही होती- 

३२ अनाह नहीं होती. 

३३ दौभिक्ष नहीं पड़ता, 

३४ इनमेंसे अगर पहिले होंभी तो पगसुक्े पधारनेसे 
नएष्ठ हो जाते हैं 

ये बातें सर्च प्रमुके अतिशयसे अपने आप होती है. 

येही सबेज्ञ भगवान साकार ईश्वर कहे जाते हैं तथा हे 
महालुभावों ! उन्हींके वचन अपने आप समझे जाते हैं 

यज्ञ-हे भगवान ! यह काय परसे कह सक्ते हैं कि जेनने 
जिनको देव मान रखे हैं उन्हींके वचन आप्त हैं और- 
के नही ! 

सूरि-हे भाई ! वे परमात्मा सर्वज्षये, उनकों किसीसे 
सिखनेकी जरूरत नहीं रहतीथी, उन्हे तो स्वयमेव सर्वे मआ- 
छम पद जाताथा वास्ते उन्हीके वचन आप हो सक्ते है 
ओऔरके नही. 

।. यज्ञ-शुरुवये! यह काय परसे कह सक्ते हैं कि आपके 

इंस्वर ही सर्वज्षथे और वाक्की नही? 

सरि-हे भाई ! हम पहिले ही कह चुके हैं कि जो १८ 
दूषण करके रहित होते हैं सोदी इस्र हैं फिर चाहे वो कोई 
हे! इससे हमे मतलूब नहीं. 


( २९०९ ) 


यत-मगर सरिराज | जेनी-छोग तो बढ़े हीअभिषपान 
ओर पक्षपातके साथ कहते हू फि हमारे तीर्थकरोंके सिदाय 
अन्य ईश्वर हैही नही 
सूरि -हे भाई इसमें पक्षपातक्की क्या थात है, उनके 
चरितो्से तया आऊतियोसे (प्रतिमार्ओसति ) ज्ञात हो जाता है 
देखो, श्री हरीभद्रमूरि महाराजने छोकतल्व॒निर्णयमें कहा हैं - 
६20६] 
वेधुनन सभगवान्‌ रिपोपिनान्य ! 
साक्षानदृध्चर एकतरोपिचेपाम्‌ ॥ 
श्ुखापच्र सुचरित व पृथंण्‌ शिशिपे ! 
बीरुणातिशयलोलनयाश्रिता सम ॥भ। 
अर्थ- न अरिध्त भगवान मेरे पघु हद और न अन्य 
देप मेरे रिपु हे, समय फ्रि दोनोमेंस पजफोभी आखोसे 
टेखे नदी, मगर प्चन तथा झुचरित्र सुनवर गुणोंफे अन्दर 
लोटप्य होरर हमने बीर भगयानरा ही शरण लिया £ 
औरभी- 
कफ 


पक्षपातों नमेप्रीरें, नंदेप कपिलादिपु ॥| 
युक्तिमदचनयस्थ तस्थकाय प्मिह ॥0)। 


( ३०० ) 


(-न तो मुझे वीर परमात्मासे पक्षपात है आर न क- 
सि हेप हैं किंतु जिसके दचन युक्ति करके सिद्ध 
जावें सौही ग्राह्न हैं 

श्री हेसचन्द्रवरिने वीरस्तुतिमें फरमाया है कि!- 


छोक 
नश्रद्धयेववयिपक्षणदोी, नद्देषपाज्रादझविःपरेयु | 
यथावदापतलपरीक्षयातु,लामिववीसभुमाशिता:स्म )। 
अथ-कब्रल श्रद्धा घात्र कक तुझपर पश्चद्त तथा 
प बान्न करके अन्य देव।पर अरुचि नहीं है किंतु यथाये 
ग्रीर आप्त बदनोंकी परीक्षा करके है वीरसडु ! हधने आपडही 
आश्रय लिया है 


४ 


छा 
जञ्‌ 
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यन्न-सूरिश्वरजी ! जब कि आपके अशु छुछभी नहीं कर 
सक्ते तो उनको भमजनाभी तो निरथक है, . 

सूरि-है यज्ञदचजी ! करना कराना यह राग इपके 
ताछक है सो हम तो पहेले ही कह छुके कि सर्वेन्ष परमात्मा 


( ३०१ ) 


को राग द्वेपे हैही नही, और जो राग द्वेपी होगा थो सर्वज्ञ 
जा हो नहीं सक्ता, जब सवेज्ञ नहीं तो सर्वशक्तिमानभी 
नहीं, गरज फ़रि जो इस्र है वह कमी फझिसी काममें हानी या 
नफा नहीं करेगा अप रहीं यह यात झि उनदों भजनेसे क्या 
फायदा ? सो इसके उत्तरम तो तुम सुदद्दी ख्याल करठो कि 
यदि किसी गुणयान पुरुष ( जो क्ति कालफो प्राप्त हो गया 
हो उस) का नाप लेप तो उसके शुण जरूर याद आगे जप 
गुण याठ आयेंगे तो उनकां अनुप्तरणभी करनेजा जरूर 
मोरा आवेगा बस तो जगत प्रभुका नामस्मरण करनेसे 
भा उनऊे गुणोका अनुसरण क्‍यों नहीं हो सरेगा ? अ- 
प्रय्य दोगाही तो फिर निश्रय हुवा कि उनके नामरमेंही 
अनत शरक्तिया है तद्तिरिक्त हमारा भ्यान निश्वक करनेमे 
पारते प्रश्न अ्रतिमामी मोझूल है 


यज्ञ-हदे साहइय ' क्‍या कहते हों, क्या पतिमारसभी भायों- 
की उद्धि होसक्ती हैं ? 


झरि-भाई यज्दच ' तुम तो अभीतक मूर्खके मूर्ख ही रहे. 
तुमझों इसमाभी मआछुम नहीं कि बगेर प्रतिमाफे इस ससार 
भरत कार्य नहीं चछ सक्ता) देसो भत्यक्ष नजीरें चचा 
यदि सीखने छगे तो बगेर आहतिे अक्षर सीख ही नहीं 
सक्ता, इतना ही नहीं वल्के हुणियार होनेपर भी करा 


( ३०२ ) 


रादि अफक्षरोंका आलंत्न लेना ही होगा. हां अलवत्ता केबल 
जानी हो जावे तो उसे प्रतिमाकी जुरूरत भी नहीं रहतो, 


है भाई ! जंसे काम विकारवाली तस्वीरकों देखकर का्मी 
लोग विकारको प्राप्त हो जाते हैं तेसे ही धर्मभ्ेमी पुरुष 
प्रभुमतिमाके दशन करके निरागीपनकी हालछतको माप्त 
हो जाते हैं 

यज्ञ-दे छुपानाथ ! इस शंकाशील हृदयमें कई शैकाएं 
उत्पन्न हो रही हैं. अब इस वरूत मुझे मश्न पेदा होता है कि 
कोई्मी विधवा स्ली अपने पतिकी फोटों अपने सामने रख 
कर नित्य पति कहा करे कि हे पति ! झब्नसे विषयसुख भोग 
तो क्या वो भोग सक्ता है, 

सूरि-पिय यज्गचजी! तुमारा यह अन्न अज्ञानतासे भरा 


रे 


हुवा हैं, भला तुमही रूयार करो कि हम तो पहिले ही कह 
चुके कि हमारा इशवर छुछभी नहीं करता, खेर तुम यह तो 
सानते हो न कि नाम्र तो इशवरका लेना चाहिये १ 

यन्ञ-जीहां, 

भूरि-अच्छा तो सोचो कि वही विधवा स्री यदि केवल 
अपने पतिका नाम रन करे तो क्‍या वह उसकी इच्छा 
इईश कर सक्ता है ? कदापी नहीं | तो चस सिद्ध हुवा के जी 
चामक अन्दर ग्रण मानने वाले हैं उनको तो अवदय स्थापना 


( ३०३ ) 


आननी ही पढेगा और को स्थापनाकों नही मानते उन्हे 
नामभी छोदना होगा क्‍यों समझे न« 
यज्ञ-बाह दीनानाथ ५ खूब आनद्‌ वर्तादिया, आज मैरी 

आड़ बिल्कुल दूर हो गई, अहा! क्या स्त् परमात्मा 
कमी जयवार्य कह सक्ता है ? कमी नहीं | तोबस अब जान 
लिया कि अवश्यमेद अरिवत भगवान ही साकार इश्वर 
झट सक्ते हूँ, अर्तु 

पु-दे गुरवर्स ! अप कृपाऊर निराकार इख्वरका पयान 
फरमावें 

सारि-हे आया! निराझार ईश्वर सिद्ध भगवानऊों फहते 
हैं जय कि अरिहत भगवान चोदयें गुणस्थानवों पहुचने फे 
बाद एक समय मानमें सिद्धशिलाके अग्र भागवों पहुच णाते 
है तय दे सिद्धात्मा ऋराते ६ बहा जानेके पै्रात्‌ उनफे आन्तिण 
शरीर मान आत्म गंदेशरशा तीसरा भाग सशोच जाता है 
बे अनत ह्ात, उर्शन, चारित करफे साहित होते है. तथा 
ससारमे उनपर पुनरागपन नदी होता 


सर्वभदली-हे कृपाऊ गुरशाज आपने जो ईश्वरका बयान 
करमाया सो अत्यन्त प्रशसनीय दवा आदरणीय है, अवश्यमेद 
ऐसे ही देको छुदेव कहना चाहिये, अप कृपाकर भुशुरुफा 
बयान फरमारे, 


( २०४ ) 


टरि-( हृर्षित होकर ) हे भव्य प्राणियों! इझे आनंद 
बख्त इस वातका होता ह कि तुम छाग बढ़े ही छुलेभ 
वोदी हो, देखो, थोड़िस ही उपदेशसे किया योन्‍्यताक्कों प्राप्त 
हो गये १ ( जरा झशकरा कर ) हद्चजी | 
छुछ शंका है |. 

यह्च-कछृपादाथ 
०:22] स्वर ५ 
जैसे योग्य पुरुष | 
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करते ईं, काइभमी तराहके मपचर्य वे दखल नही 
भ्यास करके परोपकारके हेतु भव्यजनोक्ों 

सुगुरु शब्द आचार्य्य, उपध्याय और साधु तीमका ससा- 
वेश होता है, इनके ऋासे ३६-२५-और २७ शुण होते हें 
सो ग्रंथांतरस जान लेना, आचार्य महाराज गच्छके यंभ 
भूत तथा पंचाचारके पूर्ण घालिक होते हैं. उपाध्याय महा 
राज अगांपांगके पाठक होते है, तथा पवित्र साधु साब्द 
अपना संयम निष्कर्ूंक पालन करनेमें तत्पर रहते हैं, उनकों 
उनके पांचो महात्रतोका बड़ा भारी रूयारू रहता है, 


( ३०५ ) 


यत्न-हे भ्रूरिराम ! वे पच महात्त कौनसे हू सो कृपा 
कर फरमांप 

मूरि-दे यज्ञ! पाचों यहायततोंका बयान में व्यवहार 
निश्चय परफे सता हु सो छुन - 

प्रथम अहिसा उत-व्यवहार फ्रिसी तस या स्थावर 
जीवफी हिंसा फरे नही, करावे नहीं तथा बरवेफों अनुमोदे 
नहीं मन बचन और काया करके निथ्रय, राग द्वेष करके 
अपनी आत्माक़ों नहीं हणें 

दुसरा सत्यनत व्ययहार-युठ बोले नहीं, पोछावे नहीं 
तथा बोल्तेयों अनुभोदे नहीं मन यचन और वाया करके 
निश्रय पौद्धलीक पस्तु जो पर गिनी जाती है उसको अपनी 
न कहते 

तीसरा अस्तेप न्त व्यवहार-चोरी करे नहीं, कराई 
नहीं, करतेतो अनुमोदे नहीं मन वचन और काया करके 
निश्चय अष्ठकर्मकी वर्गणाफ़ों ग्रहण करनेफा उपाय न करे 

चौथा अप्मचर्यज्त व्यवह्दार-स्वपर स्लरी भोंगे नहों 
भोगाये नहीं, तथा भोगतेफ़ों अनुमोंद नहीं, मन बचने और 
काया करके निश्रय पृद्ठलमें रमणता ने फरे 

पाचया अपरिग्रहयत व्यवहार-समूझों परिग्रद रखे 
नही, रखावे नहीं, रखतेकों अनुमोदे नहीं, मन बचने और 
फ़या फरके बस्के एसा समझे फि 

२० 


( ३०५ ) 
छोक 
मजने ९. अर्जि | ३०५ | $ २ 
ऋइव्यानामजने दुःख अजितानां च रक्षिते । 
न + दे ५ र्थो ४ 
आये दुःखं व्यये दुःख धिग्थों दुःख भाजनम्‌ ॥५॥ 
अर्थ-प्रथम तो द्वव्यकी पेदा करनेमें केवल दुःख ही 
डुशख है, वादम रक्षा करनमें वड़ा भय बना रहता है सोभी 
दुःख, आंत दुःख, खचचते दुःख; वास्ते ऐसे दुःखके भाजन 
खझप द्रव्यकोीं घिक्कार होवो. 
निश्रय-निम्त लिजित व चार पकारका परिग्रह नही 
रवखे अथवा हमेशा न्‍नयू करता रहे, 
? प्रिय्यात्त, २ कोधष, ३ मान, ४ माया, ५ लोभ, 
श हास्य, ७ राति, < अरति, ९ शोक, १० भय, ११ 
जुश॒ुप्सा, १२ पुरुषपेद, १३ ख्री देद, १० और नएुंसकवेद, 
इन पंच मह्य ब्रतोके अतिरिक्त छद्मा बत राजी 
खसोजनका होता है, वह यह है कि कभी राज्रीमं खान पान 
क्रे नही, कराये नहीं तथा करतेको अजुमोंदे नहीं, मन वचन 
आर काया करके, 


0 


हैं भव्य घाजियो | ये मुतिराज तीथेकर देवके कथनांतु- 
सार सत्य प्रूपणाके करने दाले होते हैं. वे झुनिवय अष्ट 


अपचन माताके पालक होते है, हे भाई | में उन आठों माताका 


( ३०७ ) 


चयान करता, मगर बझ्द थोडा है और बयान बहुत है सवद 
ऋभी ज्ञानी गुरुका साथ मिले तो श्री उत्तराभ्ययन सूतके २४ 
ये अभ्ययनमेंसे मुनलेना 

है महातुभाषों ! तुम उन्हीफो साधु साध्वि मानना झि 
जो फेयल स्त्र॒ परोपकार करनेमें तत्पर हो, प्रपची, वेश 
थारियोंकों कमी साधु मत मानना क्यों साहब समझे न? 

झ्षिप्पपर्ग-हे कृपातिये | आपने जो देश और गुरुका 
स्वरूप फरमाया सो यछुरी समझमें आ गया अब छृपाऊर 
धर्मफा स्ररूप समग्राईयेगा- 

सूरि-दे मदातुभाएों ! मिसंमे अ्दिता परमों धर्म सुझय- 
ता फरके रह्य हुआ हो उसीका नाम सच्चा धर्म है फई मता- 
बल्म्ती जदिसा परमोयर्भके उद्गार तो जोर २ से निकालते 
*& मगर यास्तविक म देखा जावे तो जेंसे जैनने उस्त सूजझी 
मुरयता मान रफ़्सो ६ वेसी दी अन्य धर्म बालो उसदी 
गौणलारी है 

है ओतागर्गों ! तुम सुद जानते हो कि अपने अन्दर 
दयाऊा वर्णन जितनी सूक्ष्म तौरसे किया गया है? म इस 
बझ्त तुमझो केयल मात्र सप्ेपसे दया वर्णन करता हु, 

अपने शाप्तो में दवाफे ४ भेद किये हे, १ सझया २ 
परदया ३ द्र्यदया ८ और भावदया« 


( ३०८ ) 


स्व॒दया उसे कहते है कि कपायादि परिणामोंसे जो 
अपनी आत्मा कमेंसे भार भूत है सो न करें, जब अपने 
स्वयंकों ये ज्ञात हो जावेगा कि मेंने अपने आन्माका आत्म 
पनसे मंलीन होते हुवे वश कर स्वदयाकी है तो अदब्य पर 
दयाकी तर्फ खबालछ होवेगा और जिस सहनभीलतासे 
अपनोंगे स्वयं अपनी आत्माको फद्म नही फंसने दिया तेसे 
दूसरे जीवोकोभी करनेको उपदेश देंगे. बस तो जब अन्य 
पुरुषोकी उपदेश देकर उसके आत्याका वदाव करादेंगे तो 
बह पर दया कही जावेगी. 

द्रव्य दया उसको कहते हैं कि चाहे अंतरंग परिणाम न 
भी हो मगर किसी जीवको आफतर्म फसते मारे जाते चंगेरः 
हालतमें देखकर उसकी रक्षा करना. 

भावदया उसे कहते हैं. कि चाहे वो किसी जीवकों 
छुडानेकों समर्थ हो वा नहीं, मंगर उस प्राणीकीं दुःखी 
देखकर मनमें कोमल परिणामोंसे उसके छुड़ानेके भावडा 
कर यथाशक्ति भयास करे. हे प्रियवरों ! इसका विवेचन तो 
बढ़ा भारी है मगर समय अधिक न होनेसे कह नहीं सक्ता- 


€े 


पे (ः ० पे 
यह जंन वन खास सबज्ञ कॉर्थत स्याद्वाद माय नय 


नि्तेपो तथा ममाणों; करके सिद्ध डुवा है, दास्‍्ते यधावत्‌ 


जे 


देखा जाबे तो इसमे संशय जैसा मौका ही नहीं आता, ही 


( ३०९ ) 


अल्यता फदाग्रही पुर्पफो तो बह मार्म मिलना सुद्रिसछ 
होगा मशल मशहूर है फरि “ पील्यिके रोग वाला जव वस्तु 
आंको पीली ही देखता है तो विचारा भयक २ बयान करके 
निश्य परनेक्ो सम हो ही कैसे सक्ता है” गरज कि 
कटा ग्रहीकों म्रिथ्यात्वरूप पीलियका रोग ऐसा जबरदस्त 
छगा हुवा है उ'हंत भाषित उज्वलू धर्मरूप घयल वस्तुमी 
उस्ततों मिथ्यात्वरूप टिखती है मगर हा उसमें ज्यादेतर 
उसके दृष्फर्मोक्ी प्रयह्ता ई. 

शिप्पयग-डे कृपानाथ ! ऊपाया फ्िचिंत मात स्वरूप 
स्पाद्राद व मय निर्लेपोकाभी फरमावे, कारण कि यह गिपय 
गहने होनेसे घार २ गुननेफी आवश्यकता शोती है 

सरि-हे पर्मप्रेमायों ! तुम एक चित्तसे श्रवण करना में 
का हु मगर दा, उस विपयकों कथन करनेके पेस्तर यह 
कह ढेना टीऊ समझता हु कि यह विपय अत्यन्त गदन है 
और पर्ण तोरमे चर्चनेफ़ों शाईममी पहत चाहिये सपत्र उपर 
पूछे नुवे विपयोके बेपलठ मात्र शब्दार्य छुछ २ रिसेपार्य कह 
सहृगा ज्यादे नही 

रिप्पयमे-जिसी आपकी इच्छा 

सूरि-म्याद्ादया अर्थ इस भज्ार होता है व्याग्या 
% स्पारथप्रित सर्व टन समन सद्भ्ुत वस्‍्ल शानामिय 


( ३१० ) 


सापेक्ष तया बदन स्याद्ाद; ” अथ, सर्व दर्शन मान्य ऐसे 
जो वस्तुओंके सुप्डु अभ उनको परस्परमें अपेक्षा सहित 
कहना सो स्याद्वाद है, 
अपरच “ सदसन्नित्यानिन्य सामान्य विशेपामिलाप्पा 
नभिलाप्यों भवात्मानेकान्त इत्ययंः अथे-सत्‌ असत््‌ नित्य, 
अनित्य, सामान्य, विशेष, अभिलाप्य, अनभिलाप्य, तथा 
हर दोनाका जो वताना सो स्याद्वाद वा अनेकाभवाद है, 
खन्-हे मूरिवर्य ! “से शकाशीछदासझो एक शंका पेदा 
हुई है बह यह है कि, आपने पहिले सूबे दर्शनोक्े मान्य 
' सदषत बस्त्वंश बताये सो ये केसे हो सक्ता हे सबंध कि 
सर्व दर्शनीय आपसभ विरद्ध भाषरि हैं ओर जो ऐसा ही 
होगा थो हम औपके मतको स्थाह्वाद नही कह सकेंगे, 
सू-हे घा:! यवने सब दशन बाड़े अपने २ मा भेद 
काके आपमर्म परोवी हैं, छेफ्निन जो उनके कान किये 
हुवे है सोभी अवश्य बस्त्वंश हैं, और इसीत आपसे जब 
उनका सुझावछा करते है तो सप्डु हो कहे जासक्ते ६. जैसे 
बीद्धने अनित्यलकों और सांख्यने नित्यख॒को माना है और 
हकीगतम देखा जावे तो नित्यानित्य दोनो ही मानना ठीक 
है सबव नित्यत्व और अन्ित्यत्व ये दोनी अछग २ मानने 
वाले अछूग २ मत वाले तथा एक दूसर के विरुद्ध भाषे है 


भ 
5 
श्र 
छठ 
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मगर वे नित्यानित्यत्व जो है सो असत्य नही है, इतते- 
क्यों भाई ! समझे न 
यक्ञ-हे कृपानिधे ! खूथ समझ गया, अब कृपाकर आगे 
फरमान 
मरे-हे श्रोतागणों ! रयाद्ादके मानने वाले शुद्ध तलब्न 
के है टन पी 0०७. 
पुरप पित्पानित्य सामान्य विशेष अस्तिनारित आदि सेको 
मान्य ररते है एकात मिथ्यात्वता न बर नहीं बैठ रहते 
के च ् ह् 
इस प्रपार उथन जहा हो उसे स्थाद्वाद्‌ कहते है 


सिप्पप्रा-द्दे गुरवय! अब इसी प्रक्तर कपचित नयोका 
प्रणन फरार 

झूगे-हे मदातुभायों ! श्री अहन्त पयय्ित धर्ममे येगप, 
संग, व्यपह्मग, कमेसूज, वह्द, सममिख्ठ और ए।भूत 
पैसे सात नयमाने हैं 

समय एफ ठेश ग्राठो होता है और उसके, भूत, 
भपिष्य, भार वर्तमान करके तीन भेद हलने हें 

भृतनेतगम अतीते बर्तम/ला रोपण। यत्र सप्नतनेगम 
अर्थ-भूतक्ाठरी यात पतेमानम वर्वासर कहना लो भत नैगम 
हैं यवा-अवर दीपपालियाया अमादस्याया महायीगे मे एगत 
आज दीयालीऊे अमाइस्याफ़ों महावीर स्पथागी मोक्ष गये» 


( ३१२ ) 


यचपि महावीरस्थामि अतीवकाल आश्रयी दीवालीपर मोक्ष 
हुवेथे तथापि “ आज ” ऐसा शब्द करके जो वर्तमानमें 
आरोपण करना सो भृतनेगम है 
भाविनेगष-भाविकाले वतेगाना रोपणं यत्र सभावि- 
सेगम+अर्थ भाषिकालकी वात वतेमानमें आरोपण करना सो 
भाविनेगम है. यथा अर्हेन सिद्ध एवं. अह्वन्तसिद्ध ही हे 
यद्यपि अहन्त भगव॒न्त सिद्ध नहीं हुवे हे मगर होने वाले 
जुरूर हैं ऐसा समझकर नेगमने एक देश ग्राहक्क स्वभावसे 
सिद्ध मानकर भाविक्रो वर्तेमानमें वर्ताया सो भाविनिगम है 
वरतगाननेगम-कत्तुपारव्ध उपल्िप्यन्न अनिप्यंत्षेवा वस्तु 

निष्पन्नवत्‌ कथ्यते यज्रत्त वर्तमान नैगमः अथे, कोईमी काये 
करना शुरू किया वह कुछ हुवा छुछ न हुवा मगर उसको 
होनेके तुल्य कह देना जेसे ओदन पच्यते चावल पकाये 
जाते हैं; चाहे उसकी सामग्री पूर्ण इसी हुई हो वा नहीं 
छुई हो मगर होते है ऐसा जो कहदेनासों वतेमान नेगम हे. 

संग्रह नयके दो भेद है, १ सामान्य संग्रह + विशेष 

संग्रह. 

१ सामान्य संग्रह जैसे द्ृब्यमात्र आपसमें अविरोधिहे, 

२ विशेष संग्रह जेसे जीव मात्र आपसभे अविरोधी है. 
जरजको दूसराज राज्यों दवारी कीसे देखता है. 


( ३११ ) 


व्यवहरनय+-यह नय बहुत ही वाहय बस्तुओंपर बहुत 
ही सुक्ष्म दृष्टी डालता है इसके दो भेद है १ सामान्य सग्रह 
भेदक व्यवहार २ विशेष सग्रह भेदक व्यवहार 

१ सामान्य सग्रह भेदऊ व्यवहार जैसे जीवादि द्रव्य है 

२ विश्षेप सग्रह भेदक व्यवद्दार जीव दो प्रकारके होते 
है ससारी और मोक्षके ससारीके दो भेद-सजोगी और 
अजोगी-अजोंगी १८ थे गुणस्थान वाले वाफी सर्व सनोगी 
सजोगीऊफे दो भेद-केवली और छदमम्त-फेबलीतो १३ वे 
ग्रुण स्थान वाले वाकी सय उदमस्त उठमस्त के दो भेद्‌-« 
उपशम्ति मोह-शक्षीणयोह-क्षीण मोहतो यारवें सुणस्थान बाले 
बाकी सर उपशान्तमीह उपश्ात मोइके दो भेद सफयाई 
सफयाईके दो भेढ-सूक्ष्ममवाई वादरफ्याई के दो भेद-श्रेणी 
प्रतिपन्न और श्रेणी राहित-भ्रेणीपतिपन्न आठ वे शुणस्थान 
बाले पावी सय श्रेणी रहित-श्रेणी रहीतके दो भेद प्रमादी 
और अप्रमादी-अप्रमाश छ वे ग्रणस्थान वाले वाफ़ी सब 
सम्रमा "-सप्रमादीके २ भेद साधु और आवर-साधु छठे 
गुणस्थान वाले बाकी सव थओपकके दो भेद छाॉचि और 
अटात्ति उत्ति तो पाच ये गुणस्थान वाले वारी सप्र अछत्ति 
अगतिफ दो भेद-सम्यक्ती और पिथ्यात्वौके तीम भेद २ 
भव्य २? अभव्य ३ और जातिभव्या भव्य उसे कहेते हैं जो 
जो भाषपिकाल्म सिद्ध होनेयाली ६, अभव्य उसे कहते हैँ 


( ३१४ ) 
जो कालान्तरमेंभी मोल न जा सके. जाति भव्य वह हैं जो 
भज़्य है मगर किसी कालयें मोक्षकों न गया न जावेगा. 

उस तरे जो वातोकी भीन २ करके वतावे तो व्यवहार 
नय है. 

ऋजसृत्रनय-इसके दो 
पर्याय एक समया वस्थायी है. 

२ स्थलऋजुरत जैसे महुप्यादि पर्याय, बह उसके 
आयु प्रमाण रहती है 

शब्द सम विरुढ और एवं शूतर इसके एक २ भेद होते है 


न 
ब््क 


भेदे हैं. १ सूक्ष्म ऋडुमत्र जेसे 


| » ४१ 


किक 


शब्दनग पकार्थ बाची बढ कहना, जसे, दारा, भाया, 
कलत्र इत्यादि सममभिरठ नया-नैसे, गोवशु 

एडंमतन्य;-जैसे, “इदंसोन्तस्धः ).इन्ट्रकी वि्ाति करके 
सहित होबे सो इन्द्र हे 

इस नयोके औरभी बहुतसे भेद होःे 
किसी और समयक्त हे जायेंगे 


किक 


5, सो परंगोपात 


ला कल 


अच्य अदयाडले हणादे क्रियादा सप्य आया अब 
आज यह विपय यही बंध करके कछ इसको आगे चंढावग. 


३ 


(! 
श्रीपुण्यश्रीजी-हे सुरुवर्थ आज यह दासी बहुत छताल 

ल्‍ मर 
हुई है थी सुख्की वानी सुनकर इतनी आनंदित हुई हे कि 


६ ३१५ ) 


जो प्रकट फरनेसे बहार है हे दयानिधे कृपाऋर ऋलमी इसी 
भरकार उपदेश फरमार्वेगे वो महत्‌ कृपा होगी, 

एसी अभे फरनेके पश्चात गुरुणीजी श्री पुण्यश्रीनी सबे 
साधु मढढीफों बदना करके अपने उपाश्रायपर पहुचे तथा 
साधु लोगभी अपनी कीयामें तत्पर हुते 

गांचरी व प्रतिक्रमादिऊ सरनेके याद साधुजन आवकों 
को तथा साधयियें श्रात्रियाओफ़ों सीसाने पढानेका उथ्रम 
करने लगी तथा अपनी सवा याय करके शयन परनेके समय 
सथारा पारासि परी राज दीत जानेपर प्रात कालमे अपनी 

पी का तर श्र. क्र 
क्रीयासे निएव होफर श्री पृष्यश्षीकी अपनी सब शिप्याओं 
को छेपर सफर पास पहुंचे योर बतना करनऊे पतश्माव 
सर्तिय योडे 

है ट्यासिठ् अर कृपापर आज किंचिमात्र निश्षेपों 
का पणन फरम।॥-७ 

इसके मुसश्दसे एप हायर सुने ही सर गिप्ययग अत्यात 
उत्तनास गुरुषय के पास आन इठ और निक्षिशत्र पणन 
सुननक्रों चित्र स्थिर दिया 

यज्ञतजीभी उसी परत आप पहुचे और निम्भेपोंका 
बणन मुनानेके टीय एन्रयसे पटुत आग्रह करन छगे 


( ३१६ ) 


सर्व छोगोंकी अत्यन्त उत्कंशा देखकर गुरुवये बोलि 
हे महादुभावों एक चित्तसे खुनाना भें निलेपोंका वर्णन संलेष 
7 
ततौरपर कहताहु. 


निक्षेपे चार है, १ नाम, * स्थापना, हे ठेव्य, ४ और 

भाव, इनका वर्णन अल॒योगद्रादस्थानांगादि सुत्रोम बहुत 

ही उस्दा तौरपर क्विया गया है. देखो श्री स्वानांग खजमें 

अरिहंत भगवानपर निश्षेपे इस तकारसे उतारे है।एः 
गाथा 


नाम जिणा निण नाना, ठवण जिगा जिण निर्णद्‌ पडियाओ; 


दव्प ज्िणाजिण जीवा, भाव जनिणाजिण समब्सरण त्था. 


अर्थभ--नामप्जिन है सो जिनेशर भगवानका नाम जप 
ऋषभ स्थापना जिनश्री अरिहंत भंगवंतकी प्रतिमा है, दव्य 
जिन वे हैं जो भविकालमे जो होनेवाले है. जेसे-अेणिक मज् 
खका जीव और भावजिन खुद मु केवल ज्ञान सहित होकर 
समवशरणपर विराजते हैं तव कहेजातें 5 

इसी मकार सिद्ध भगवानपंर लिक्षेप इस प्रकार उचर 
सक्तें है 


१ नाभ-सिद्ध 


( ३१७ ) 


» स्थापना-मितनी गेम आत्म प्रदेशका धन अवगा 
हर हो हेसों 

8 द्रव्य-भरिहतत भगवानका तेय, भव्य तथा तदव्य 
वतिरिक्त शरीर द्रव्य सिद कहे जाते है 

४ भार-मोक्षावस्था 

इस प्रश्ार हर चीमपर चारों निश्षेपे उत्तरसक्ते है 

गरजकी अईन्त कथित धर्ममे यहुत रुक्ष्मता रबखी गई 
है और यही प्रषाण उनमे सर्वशताका है 

इसके अतिरिक्त धर्म दो प्रकारकेमी फरमाये गये ह। 
का यहुत सक्षपसे वर्णन करताहु- 

साध-सर्व बिरति होते है उनके पचप्रद्माहत रुप उत्कृष्ट 
धर्म होता है व पचमहाट्त पहिले गुरुके स्व॒रुपमे कयन फिये 
गये ६ 

आवऊये बाराहच होते ह सो समयके सफोचसे अभी 
कई नहीं सक्ता 

है श्रोताग्णों इस प्रकार श्री अरिदत कयित धर्म से 
प्रगास्‍्से सिद है क्यों यज्ञदतजी क्या समझे, 

यज्ञनद्दे कृपानिये, हे करुणा सागर आपके अम्ृतमय बच 
नोसे मुत्रे अ्यानद उत्पन हुवा है, और इतना असर हवा 


| 


( ३१८ ) 


है कि आजसे मे मिथ्या धपकों छोडफर जैन धरम अंगीकार 
“करता हुं. 

है गुरुवय आपके सहश मुनिराजोके विचरनेसे यह भारत 
भूमि पवित्र होती है इतनाही नही वल्के श्री वीर सासनकी 
पिन प्रतिदिन उन्नती होती है. 

पृष्यश्रीजी-हे कृपा आज आपके वचनोंसे आनंद 
हुवा सो तो हुवा ही है मगर एक जीवकों आपने मिथ्यालवसे 
नीकलकर शुद्ध सबकितधारी वनाया इसका मुझे अल्वन्त 

0 «३ (0 + पी हि 

हपे है ओर वह हर्ष कथन करनेको असमथ हे, 

शिप्यवर्ग-दीनदवबारू, दीनानाथ, आपने आज इन शि- 
प्योपर महत्‌ उपगार किया है, है कदणासिन्ध तकलीफ माफ 
करे तथा ओरभी कोई मोकेपर चर्चा करते रहेगें एसी उस्मेद हैं. 


ली बाताछाप हो जानेपर पुण्यके खजाने सद्श श्री 

सती परम उपगारीणी गुरुणीमी श्री प्रण्यश्रीजी सवे साधु 

मंडलीकी वंदना करके अपने स्थानपर पध्यरे तथा अन्य साथ 
| 


न्श् 


दगभी अपना * कक्रियाम तत्पर हुवे 


५8३: 


यज्ञदतजीभी चित्तमें उछास छाकर सादर गुरु शुरणीकों 
पंदना करके शृहपर चलेगये. 


कंजडजनलडपिडत्मरा 


( ३१९५ ) 


उपसंहार 


वियपाठय गणें - 
इस फर्पित ऋट्चानीके जरीये जो आपको तान तलोरा 
संक्षेपसे सार चतायासों आपने सुर समक्ष लीया होगा 


मिय रिर॒पुर्नो-नों मंतुष्य इस समान नये ददकों प्राप्त 
करते पर्मसो सही यरता है वे प्रृखोंमे झुग्य है ऐसीये 
सूक्ति मुछायतीओ ऊत्ा।भ्ी सोमगमाचायमी क्या फ़रमात हैं - 
६/7£व] 
तबरसकपपलिमयने, पोन्टूत्यक्फमय्‌ ॥ 
विलास्तमयाफ्ावशकछ, खिड़वेते तेजझ ॥ 
पिकिबदिखिगिरेल, सदर क्रीणति तेरामम ॥ 
बेला रिित्ययर्मम उमा, वायति सोगालया 


अये-पों भव्य माल हदें वर्यतों छोडझर भोगरी आ- 

प ४ पि आप पर ० पु के ०. 
शाह वाले नौदते फिगों दे थे मानों अपने पदमसे कल्प 
इकफ्ी उपाइर्र फरृरेशा दरगय दीने ६, तथा गिरी समान 


३, व, 


इसीओे बैंयार सरपों सरोट्ते है 


( ३२० ) 


सबब जब कि यह मल्ुप्य जन्म मुश्किलसे गीला ह्वेंदो 
क्यों प्रयन्त करके बर्म नहीं करते 


परे प्यारे भाईयों-यह अवसर वार बार मीलनेका नहीं 
है यदि यह बख्त चुक गयेतो फिर चौरासीम फीरते * न 
मआलरुप इस भव कब आना मीछेगा, 


/प्ल 


त्रमाद, आल्स्थादिका छोडकर दृढ चिचसे देश ढ ओर 
धरमका आराधन करों, वस ईतनी वात इस सज्जन दास 
४ ७. [आप 
और दजनके मित्र याद रखना-इते ।॥ 


अनरननऊभनना 


विधिक ०-7, एन 


८० 6८ चि 2 छा छ८6? छह सच ७6 जा ्ः 


प्ट् 
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श्रीमद हीर विजय सूरी 
इहीरविजयसूरी 


(१ ) 


॥ अईगू ॥ 
श्रीमान हीरविजय सूरी. 


॥ अफररशाहके दस्पारंम जेन ॥ 





यह सस्यदे क्रि,-अकयरशार्पी तव्रियतदें मबायक्री था- 
जू पर शायद येअलाज सियाठ पहचायाया ताहम ये दिल 
फरेप राव४ हि, एस अर्प् ्यक्तिने फ्रिमतॉर्पर इस जयर- 
दरव पयों तदियां।ल पे अपनी रियाया हो के 
सुखयाटिए रिसके पव थो बर्म यतीयी, 'उपरक्या। पक्ति 
टसयों इस गोग्से य्रीी मह जिया कि थो उन्हें दरफ्फ 
मसगहयरा अहुयागी नगर आठतावा | नगागन सिस्लियों 
जानतेये हि रो ग्थिस्लि था पाग्सी समयनेये तर थो पारसी 
था और हिन्‍्ट उसे अपना साववधर्म्मा जियाठ बरतेये । इशा 
मुताविर उप घी पॉडिसीपर हंपे विहयत तारिफ्फी 
वियादओं ढंपया याध्यि । 


( क्ष्र२ ) 


अकररज्ञाइका मजइृव मुन्तखिव करनेवाढाथा, जबकि 
चव सत्यका सच्चा दूंढनेवालाथा इसलिये जहां उसे वो पाया 
चहसि उसने हांसिल किया। निन्न लिखितसे माझ्म होगाकि 
उसने प्राणियोंका वध न करना, प्राणामात्रसे स्नेह रखना, 
ओर कुछ मयादातक मांसाहारकों त्यागना, पूर्व जन्ममें य- 
कीन करना, ओर कर्मकरे विधानकों मानना जैनोयेसिे लि- 
पय्याथा, और इसीलिये उसने उस धम ८ जैन ) के पवित्र 
स्थान उस धर्मके अथीत्‌ जैन धर्मके अन्नुयायियोंकों देकर ऑर 
उक्त मनहवक्े आचायोको इज्जत देकर प्रतिष्ठा बढ़ाई । 
अकबरके दरवारमें विद्वनोंकी तादादकी तरफ अगर 
नजरकी जावे (जोके “आईने अकवरीमें दर्ज है) तो 
साहम होगा क्ि हीरविजयम्तूरि, विनयसेनसरि ओर भान- 
चंद्रजी यति बगेराओंक्रे नाम है | अकवरके दरवारमें विद्वा- 
'नोंके पांच बगे ये. हीरविनयसूरि अवछ दजमे और दूसरे दो 
व्यक्ति पांचव दर्जेमें थे । 
अकबरने बहुतसे दुद्मनोगर फतह पार और तब 
कोई दुश्मन न रहाथा तव उसने अपना दिर धमकी वा- 
सोॉंपर डाला, कदर मुसलमान न होनेसे उसने तमाम धर्मके 
'पिद्वानंकों अपने दरवारमें चुछाया और उनसे मजहबक्ी 
चातोपर बहसकी जगदणुरु काव्यमें लिखाहै कि, 


( रेश३ ) 


४ शत मालव मेदपाट धनिकान्‌ श्री गमेरस्वामिनों 
नित्वाउफबर भूपतिनिंनपुरे सोस्यात्समापेतियान्‌, 
राज्य पालयति प्रपचनिषुण पाद्युण्य सच्उक्तिमान, 
सम्पगुदर्शनपण्डिता दरकरस्तच्णब् शुश्रूपया ॥१२१॥ ?? 


४ अन्येयु' स समस्त दर्शनयतीनाकार्य धर्मस्थ सत्तत्व 
पृच्छति शुद्ध बुद्धिविमय स्मार्यी शिवस्यादरात्‌ । ! 
उक्त फा््योका अर्थ उपर आही चूका 

बादशाह खुद विद्वादोंसे बादबिवाद क्रिया करताया, 
इसोसे उसकी यद पुरा यकीन हो चुकाया कि हरएफ धर्म के कुछ 
न कुछ सच तत्य है। आडीवा श्रमण आर ब्राह्षणोंसे वादशाहने 
हमेशा उद्श ( विदाद ) करनेका इस्तिजापथ फ्रियाथा और 
थे सरे विद्वनोंपर अपनी त्से - नीतिसे हमेशा गालिए 
रदतेये यहा तक के शाहके दिलपर इन्हींका परा असर हो 
चणाथा सैर अपहमे हीर्रिनयसूरिजीके जीवन तरफ और 
उनसी झाहनेकी हुई प्रतिष्ठा फी और नमर फरना चाडिये। 


आए पालनपुर निवासी इमरनी नामक किसी व्यापारीके 
पुत्र थे आपडी माताझा नाम नाथीयाई था १३ साठकी 


१ अपण झब्द-नैन यदि शम्णया पर्यायवाची शाह है 
॥जुमुयु, अमणों यति”? इति हेमचट 


( ३५४ ) 


उमरमेंही आपके माता पिता इन्तकाछू कर गयेथे | आपके १ 
भाई और दो वहिनेभी थीं. मातापिताका देहांत हो जानेपर 
- चरित्र नायक अपनी वहीनके घर पथ्ना मुकामपर रहे. और 
वहींपर उनकी विजयदानसूरिनोने “ससार असार हे” यह 
तत्व वतछाया और आपकने संसारकों त्यागनेका इरादा किया 
हमशीराने वहुत कुछ विरोध किया छेकिन आप अप 
निश्रयसे न टले, तब सभो संवंधियोंनेभी उन्हें दाति हो जाने 
की आज्ञा देदी, इस झुताविक आपने १३ सालकी छोटी दयमे 
ही विजयदान सूरिनीके पाससे यति दीक्षा छेढी आर उक्त 
सूरिजीकी मातेहतीम तमाम बाल्घोका अव्यवन किया. उनकी 
चुद्धिमता देखकर विजयदान सरिजीने उन्हें घ 
उपाध्यायके साथ दक्षिणमे देवगिरी स्थानपर तकेगाल्ल पनेके 
लिये विद्वान ब्राह्मणोंकी तरफ भेजे, देवसी नामक एक व्या 
रीने उनके सब खचेका प्रबंध किया. ओर आप जल ही 
पक्त शात्षका अध्ययन करके पारंगत हुए । इस्वीसन्‌ १५६१ 
में आपको वाचक पदवी मिली, और दो वर्ष 


त 


० । 


१ ले 


लो 
2 


दो वर्ष वाद आप 


श् 


सिराहाम सारेके खतावकी माप्त हुए. इस घुतावित् जाए 
जैन साधुओर्म अग्रणी-व-नेता तथा लूरि एवं आचार्य हुए ! 


आपके उपदेशसे कई अन्पान्य धर्वियोन अपना हठ छोड 
आपका शिप्यत्त स्वीक्र किया गुमराती लुंपकगच्छके अधु- 


( १२५ ) 


यायी मेवजी ऋषिने भो आपका शिष्पत्त स्वीकार किया, 
रे का ो 
प्रशस्तिकारने लिखा है कि,- 


# छुम्पाकाधिपमेत्रजीऋषिमुखादित्वा कुमद्यामहम्, 

४ प्रेजुयेच्रणद्यीमनुदिन भ्रद्भा शवाभोजिनीस्‌ 

# उछास गमिता यदीयबचनैवैंराग्यरद्रोन्युखे- 

४ जाता स्स्वमत विहाय बहवों लोकास्तपासजका।॥२३॥१ 


और आपके उपदेशसे फई मिन पम्प अतिष्ठाएँ तथा 
सपक्षेनमें वनका व्यय और सथ सह्दित शठधजय प्रश्तति कई 
तीथोंकों याताएँ कराई । लिखाहै, 


आसीचैल्यतियानादिसुकतक्षेत्पु वित्तव्ययो | 
भूयानसद्वचनेन गर्भरधरापुरुयेपु देशेव्रइछमू | 

यात्र। गन्तर मारुबादिरुमहादेशो दूभरे भू रिमि, ॥| 

से साथमपीश्वररा विदपिरे, शठुजये ये गिरी ॥२७॥ 
आपकी तारिफ जकररशाहके गोश मुपगारपर पहुँची 
और शाहने अपने दो दरपारियोंफों वजायमौदी और 
कावलछक्ी फरमान देकर अहमदाबाद भेजा के साहियखाम 
डहाकिप फोरन सूरिनीकों टरवारमें भेजें । 


फाज्यक्षार लिखते ह झि,- 


( ३२२६ ) 


देशात्‌ गूजरतोडथ सूरिधेषभा अकारिताः सादरं, 
श्रीपत्साहि अकबरेण विषयभेवातसंज्ज शुभग्‌ ॥ 


साहिबखानने शाहो फरमान पातेही तमाम अहमदाबादके 
जैनियोंको इकद्ठा किया ओर उससे आगाहीदी इसवक्त सू- 
रिजी गंधार नामऊ स्थानमें थे. और उन्हे श्ादी फरमानकी 
खबर दी गई. सरिजीने देखाकि, शाहके पुछाऋातसे जेन 
बमेकी तरकी होतो यह जानकर झाहके तरक जाना मंजर 
किया और अहमदाबाद तशरीफ छाये । साहवखान सूरिजीसे 
गुत्फगु करके निह्ायत खुश हुए और हाथी, घोडे, द्रव्य 
और कई चीजे नजर करने लगा मगर सूरिनीन स्वीकारनेसे 
इन्कार किया. सूरिमीने फतेपुरकी तरफ़ सि्फदों आदियोंके 
साथ जाना आरंभ किया । रास्तमें आप विजयसेनब्वारि्जासे 
पटना-झुकामपर भिले सिद्धुयुरसे आप भीलछों के उुल्कपें आये. 
बहां उनका सरदार अजजनने आपकी बडी इज्जतक्की: और 
हत्या करना बंदाकिया यह आपकेही उपदेशका नतिजा 

मेडतेम भी झुगल सवादारने सरिनीका बडा सत्कार 
किया वहांसे सांगानेर पहुँचकर आपने विमरू हर्षकों पेशगीमे 
शाहकी आपके आनेकी आगाही देनेको भेजा, शाहने झरि- 
जीके आनेकी खबर पातेही अपने अफसरानक्ो बड़ी इज्जदसे 
सरिजीका स्वागत करनेका हुक्म क्रिया. शाहीरय, हाथी, 


( २१७ ) 


थोड़े बगरा साथ छेझर सागानेरकों आपकी पेश कद्रप्रीमे 
आपे आपके फतेपुर पहुँचफ़र जगमरुकच्छवाहफे महलमें 
मुझाम हुए और दूसरे रोज शाही दरख्वास्में दाखिल हुए 
लेसिनि बादगाह दिंगरफारमे मशगुरू होनेफे बने अपुलफजछ- 
को सरिजीके स्पागतमें भेजा मिजाज पुरसीफे बाद अयुछफ- 
जलते पुनन्म ओर उद्धारके निसउत सवार पृष्ठ सबत्र 
उसका इस वावतम कुरातभरीकपर एतेगार नथा 


सूरिनीने उक्त पभाफे ६ उत्तर दिये परमेवर फिसीसे 
निसयत नहीं रखता मानिन्: झर्यक्े पेश और तेमरवोहे 
खेर जय परमेश्वर प्रत्यमें इन्‍्साफ देगा तने फीससे इत्रा- 
सपर जल्बाहुमा होगा. और जीवोकों स्वर्ग औ” नर्कमें 
क्पोंकर पेजेसा ? ््वमें यदयानेक किये स्मेफे अमुसार थरा- 
णी भति पायेगडरश ? खैर खैर उसे करतीं रयालः करो तो 
जैसे पर्ताकी क्या जरुरत है! इसपर अशुलफजल बोला 
इस बातापर पेसपरके फरमानपे बड़ा एतंगम है ! 
सुरिणीन फहा- 

चभाणहुय प्रभुरतमंतरपुटा जगत्वुवाभि” विधते | 

तस्केतुवत्परस्ते स पवाचतोअस्वि, तस्यायसमश्रवोंब्सो। 

॥ १४६ ॥ 


१२८ ) 


कर्ताचहतो निमकर्मजन्यवैचेत्य विश्वस्थन कश्रिदास्ति । 
बन्ध्यात्मजन्मेव तदस्तिभावोज्सबेव चित्ते मतिभासतेतत्‌ 
॥ १५० ॥ 


परमेश्वर जगत्‌ निर्माण करके क्षय करता है तव उसका 
बनानाही फुजूलहै. न कोई पैदा करनेवाछा & न क्षय करने- 
बाला, सुने य॑ नजर आताहै दंध्या ख्रीके पुत्रके मुताविक 
ठुनियाका वनानेवाला कोई नहीं है, इन कठामोसे अबुरू 
फजछ वड़ा सुशी हुआ, बादशाही दरवारमें अकवरसे छुछा- 
कात करने गये और छुशलक्षेम होनेपर शाहने पूछा आपने 
सफर घोड़ेपर या रथ, हाथीपर की. जवाब दिया, पा पियादा 
तब शाहको बडा ताआज्जुब माछूय हुआ वाद सरिजीन 
साय घमतत्व शाहकों समझाये जोकि सत्य और असलप्रें 
भेद नहीं करता और इख्िय खुखोमिदी आराम माचताहै वो 
घर्मरूपी कस्त्रोकों छोडफर मिद्दी खरीद करता है। और 
अमेरूपी अमृत छोडकर कातिल विष खाताई कहा है;- 
यदेप जन्तुर्विषवयामिलाषुको दधाति धर्म न मनोमनागपि हीर 
सोभाग्यकाव्यसर्ग ॥॥ १७ ॥ 


अंथोत्‌ जो प्राणी विषयोका अभिलाषी होताहे वह माणी 
अनको धम्में कभी धारण नहीं करता, 


( ३२९ ) 


बादशाहने जह्म, सचागुरु, और सच्चे धममके वारेमे 
तहकीऊात शरुरुकों, सूरिनी बोले 


जो आईेनें ( दपण ) के मार्निंद साफ दिलदे ओर तपाम 

व पु च ३० अ 

दुनियाके मनोविफारसे आजाद हद और १८ पापोंसे रहितह 
वही समस्कार फरनेके छायक और सच्चा नहाहै । 


सच गुरु बद्दीहे -जो सवपर समहह्टि ओर भूत दया 
रखे और जन समाजफो सच्चा मोक्षफा मागे यतछावे और 
द्रब्य वगरा चीनंसि नफरत रक्खे 


सत्य थर्म वहीहै->जों सयकों समदृष्टि मार्ग दशोवे और 
आखिर युक्ति माप्त करदें । 


बादशाह इन सयाछेसे खुश होऊर कुछ धर्मोरें पुस्तकें 
आपको नगर करने लगा परतु आप इनकार करने लगे 
किन्तु अठुल्फजल और थानारसिंहके कहनेसे रखछिये ओर 
छोटते वक्त आगरेफे पुस्तकालूयकों भेट ऊरदिये, 


शाहसे इजाजत लेर्र आप लौटे और फिर ईस्व्री सन्‌ 
२५८० मे फतेपुर आये और अबुरूफजलफ़े मकानपर शाहसे 
पार्मिस चर्चा हुई अफ््यारशाह निद्मायत सुमहुए और पहुत 
सा द्रव्य बंगरा देनेलगे परतु आपने नहीं लिया ओर यही 


( हैररे० ) 


चहाके बादशाह कैंदियोंको और पक्षियोंकों छोड़ें. और 
पर्युपणोंक्के आठ रोज तमाम राज्यमे हत्यावंद रखें. शाहने 
आपके कहनेंसे आठकी जगह वारा तथा अधिकदिन दिंसा 
बंध करनेका हुक्‍्म जारी करदिया. लिखाद:-- 


श्रीमत्पर्युपणादिना रविमिताः सर्च खेबासराः | 
सोकियानदिना अपीद दिवसाः संक्रांतिबमाः इन: ॥| 
मास: स्वीयननेर्दिनाथ मिहिसस्पान्येउपि-भूमीन्दुना । 
हिन्दूम्लेच्उमददीएु तेन विहिताः कारुण्य परण्यापणा॥॥।? ७३े।। 


तेन नवरोमदिवसास्ततुज॒ननू रमवमासदिवसाश | 
विहिता अमारिसहिताः सल्तास्तरवों घनेनेद ॥ २७४ !! 
हीरसे।भाग्य काव्य: सगे १४ 


कैदियोंकों ओर पक्षियोक्रों छोडदिये गाहनेभी शिकार 
खेलना वंदकिया और १५ योजनक्ा डेवरका वडात सूरि-- 


| ॥0 


जीक्षे सुपुर्द कियाकि उसमें कोही मछलीकी न पकड़, 


न», 


अहिसाके विषयर्म लिखाहेके,- 


श्रीमान शाहि अकब्ब॒रो नरबरो देशेष्यक्षेपेष्बपि । 
पर्मासामयदानपुष्टपटहोद्वोपानघरध्वंसिनः । 
कार्म कारयतिस्म हृश्हृदयो-यद्वाकल रेजितः | 


३११ ) 


अथोत्‌ जिनकी वारूकलासे खुश हुवा शाह-अककरी 
घोषणातक करता हुआ 
सूरिजीफे उपदेशसे मृतथन-अर्थात्‌ येत्रीशत्रा बन 
अपने फोपागारमें लेना छोडदिया लिखाहें 
यदुपदेशवशेन सु दधम्‌ | 
'निम्िक मटर बासिजने निज ॥ 
म्रतधन च करच मुजीनिआ । 
मिपम ऊम्बर भपति रत्यथत्‌ ॥ 
और पजापर जोजो उम्रऊर ( ठेक्स ) वैठागेथे वे भी 
आपके उपदेशपते झोडटिया लिखाहै जि - 
तपतिरिप तमुग्ररर त्यनन्‌ ॥ 
अर्थात्‌ राजा उम्र सुरवक छोडर्ये। और घठुजय मे 
भाति जन तीयाओे फुरमान पत्र लिखडियोक बावत्चद्रादिवा 
करी परत इस तीवेपर को दखछ न फरने पायेगा 
लिखा - 
दच साहसपीर हीराविनयभीम्रि राजापुरा | 
यस्ट्रीश्ाहि अक्ररेण घरणीशक्रेण तत्मीतये ॥ 
तथक्रेडखिलमप्पयालमातिना यत्सापमगत्सामिक । 
तत्पत फुरमाणसनमनथ सयोविशोव्यानशे ॥ 


( ३३१२ ) 


और ऐसामी लिखाहे कि,- 
जैनेम्यः प्रददों च तीथेतिरक शर्तु जयोवीधरम्‌ ॥ 
इस प्रकार शाह सूरिजीकों जेनतीवोंकोी मा- 
लिकी दी, और अछावा इसके जगदएुदक्की पदवी समपृण 
वी. है. स. १५८४ में फतेपुर छोड़ा और अछाहवाद (प्र- 
याग ) में चौमासा किया चातुमोस पश्चात्‌ गुजरातकों छटि 
आये और १५८७ में पटना आये और १७६८८ म पदनेके 
जैनमंदिरम सपाश्व और अन॑तनाथस्वामिक्री मूर्तियां स्थापन 
एवं प्रतिष्ठाकी शाह सवेनिका तेजपालसे समर्पण कामिइरथी 
वाद तेजपालने सूरिनीके हाथसे शह्_ुंजय तीयेपर आदेश्वर 
भगवानकी मर्ति ओर देवस्थान जो वनायाथा वह स्थापत 
एवं प्रतिष्ठा अंजन शिलाक्रा करवाई. 
इस सुवाफिक शाही द्रवारमे इज्जव-वतिष्ठा पाकर और 
शाहसे कई पारबाधिक सनदें नेक-कामे करवाकर आप 
स्वस्थानपर वापिस हुए. और हृद्धापकाछमें पटनामेंही रहे 
ओर किसी काथ बशदीव आना हुआ, ओर ३- स, १०३८४ 
में वही स्वग सिधाये, कई चमत्कार आपकी दहनभामें- 
पर दीखे, वहांपर एक स्तप ( देहरी ) बंधा हुआ ६. आपक 
वाद विजयपेनलूरि पद विराजे एवं नेता हुए 


न डओण 
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( ३३३ ) 


पाठक महाशय ! 


ययपि उक्त जीवनर्चारेत चाहिये बैंसा तो नही लिखा 
गयाहै तथापे बाचकटटकों अवश्य रुचिफर होगा यह झुझे 
जिश्वास हे यदि हीरमश्न, हीरसौभारय काव्य बगरे मेरे समीय 
होते तो में अवश्य चरिनर बहुत बडा और बहुत हत्तान्त 
लिखाजाता किन्तु बह न होनेसे केवल जगदुगुश काव्य तथा 
इग्नेजीर लेखऱे आधारपरसे यह सक्षिप्त लिखागया है उसमे 
कुछ उठी बिदित हो तो पाठक क्षमा करें । 

॥ उझरगण्दीय उाच रन ५. थे।( 


